18 
(1 
(0 4 
1& 
१४६ 
= ध 
; (पः 
०16 
(बः 
[04 
189 
[1 
! 
ह 
ध 
(1 
शः 





1 ॥ श्रामद्दम्‌ ॥ ५ ध 
(५ 3८ 
४ अमत्‌ रस सम्म. . . 

` षः 
५ . 1 
श्रीश्च , सामायिक तथा प्रतिक्रमण सूत्र सित 2 
(११ भ (क / {ध ९ 
द -यीीभ्री १००८ श्रीश्री पूल्यजी श्रीश्री नयम- 
(4 छजी महाराज के सप्रदाय के भवर्‌ पण्डित {क 
द्र `न्यायाम्भोनिषि स्यद्रादमदशेक जेैना- 65 
क्र " चार्यश्रीश्रीश्री १०८ श्रीश्री 


६ 
४ 


रामचन्द्रनी महाराज शत 


4 जिसका 

श्ुमधकतकिदिष्यस्वामोजीभ्रीम्रीसरी १०५ब्रीग्री 
ध प्रसन्नचन्द्रजी महासुनि 4 
९ \ तथा ध 
४ दाधीच आसोपा पण्डितं बल्देवात्मज ट 

धु र ९ 

४ पण्डित रामकणेने & 
प सोधन किया, ४ 
क र सवद श॒जयती “ भिदिग ” यन्त्ाख्य भँ छपा १ 
ॐ क म १६५८३ ० १८१८ 4 
3 £ ०3 
श्रय ००७ ०२०३ (ध, 
यम चारे प्रात फ! क 
६ 


शभू द पः भ दः श 
६ स ६6555; 


ध पः 


1 
4 


2 


निवेदन 
सर्य सधर्मा साइयों स भार्थनादहे कि इस पुस्तरूष्तो 
उघाड संद तथा दीपक के पका में तथः अविनय 
आजातना से नहीं पटं कारणवे कर्म वंध केदेतुदो 
जाते दै; इसच्िये चछिखना दै कि इख जतना करके इ 
को पटे पठाव) 


यद पुस्तक जोधपुरवासी सिच खलतांनमल के ना- 
मसे रजिस्यर क्रिया दे 


पृर्तक पिटनेका ठिकाना, 
पण्डित रामकेर्ण.  मोतीचोक 
जोधपुर-षारबाड, 


टंसराज किंसनखाल. 


चंपगली--मुयद. 


1 श्रीः । 
 , , प्रस्तावना । 


~~ जकर 


आहारनिद्राभयमेथुनानिं 

तसयानि सां पशभिर्मैराणाम्‌। 
ज्ञानं विशेषः खलु माढ़पाणां 

ज्ञानेन दीनाः पशवो मदुष्याः ॥ १॥ 


इस अपार ससार समुद्रम जेन धर्मकी भाषि वदी दुर्कभदै 
कारण भथम तो निमित्त उपादानका मिलना १ आये कषत्र उत्तम 
कुल ३ शरीर नीरोग ४ सत्सगति ५ शद्धाचारी) शद्ध तत्व भरू- 
पक) शुद्ध परंपराके ज्ञाता गुरका संयोगर एेसी सामग्रीका संयोग 
मिलना परम देम हे ! ओर सी सामग्री पानेपरभी जो देव 
गुरु धर्मका निषैय नही कसते, ओर सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारि 
को पदिवाननेके स्यि यल नदीं करते उनका जन पवत. निर 
थक जाता है ॥ आदार, निद्रा, भय ओर भेधुन ये तौ मदुप्योम 

ओर परओं समान सी है 1 मनुप्यमे ओर पञमे विरोष केवल 
ज्ञान का ही द] मनुप्य ज्ञानके वसे धर्मको समञ्षकर्‌ धर्मके मगे 
मे वृत्त दो सकता हे, पश उस भार्म चरु नही सकता; सो यदि 
मनुप्य जन्म पाकर धमीचरण न करै तौ वद्‌ विना सीग पृछ्का 
पु ही देपधवे वह हे कि जिससे युक्तिकी मानि दोये,ओर आवा- 
गमन मिट जवे । बह धमे दो मकारका रै । श्रुतधर्मं ओर चारित्र 
धर्म ॥शरुतधर्मसे री चारित्र धर्मं दोता दे । श्रुत धर्मके दिना चारि 
धर्मे नदी दोता ¦ श्वत षह रै कि जो सर्वज्ञ सर्दी, अर्न॑त- 


(२) 


शनी, वीतराग केवढी भ्रणीत्त हे । क्योकि उसके भवण से-श्रुत 
हानकी प्रापि होती है । अन्यसे नदी इस कथनका भयोजन .यदह 
है कि बुद्धिमानोको उस श्रानकी भाक्िकि छियि यत्नङरना चादि 

। शरुत श्नानका मुख्य साधन पुस्तक ओर गुरपदेश है । परंतु 
आजके दिन जनी सोगि पठन पाठनका प्रचार बहत कम रही 
गया है ओर ज्ञाने निमित्त द्रव्यका व्ययभी वहत कम करते है, 
यहातक रै कि व्याह शादी आदि मेँ तौ चारे खक्सों रुपये उड़ा 
द ओर मकानात वनाने आदि ककर्ममिं हजारो रूपये वरवाद 
करदे कि जिससे परलोक सुधरना तौ दुर रदा, वरन परलोक 
पिमड्नेके सिवाय इहं लोकम कई भकारके कष्ट उठाने पडते ह । 
ओर जिन मकानोँकी सात षीदीके बास्ते नीव देते ह वह सात 
पीदी ती द्र किनार रही, बाजे खुदी भोग नदी सकते; पेसे 
व्यर्थ कार्मोमं धनका उड़ा देना बुद्धिमानोका काम नरी हे । बुद्धि 
मार्नोको चाघ्यि कि उस धनको एसे कामेमिं खगावे कि भिससे 
भ्रानकी वृद्धि ओर धर्मकी उन्नतिं होवे। जिससे इह रोकमें भरंसा 
ओर परलोके सुखकी भाप्षि हो । ज्ञान ओर पर्मकी प्रापि श्रुत 
ज्ञानसे दे । ओर श्रुतज्ञानका यरय साधन पुस्तके हे । उन पुस्त- 
कोका मिखना पिके तो अयत री कठिन था; परंतु इस समय 
छापा, हो जानेसे इतना सुचीत्ता टौ गया है कि जो पुस्तक षन्द्रह 
रूप्यो म नह मिल सकताया वह अव एक रुपये मँ सगमतासे 
मीर सकता रै। ओर तिस परभी खूदी यदे हे कि जो पुस्तक एकाथ 
रिकाने मुश्किरसे मिर सकता था बह अवं घर धरम मिरु सकता 
है। सो जनी भादयोसि यद कना है कि निष्फर कार्यो म धनका 
व्यय नहीं केरे । ज्ञान के वासते द्रव्य का व्यय अवश्य ही करै 
क्योकि यदी सवेख्छिष्ट रै ॥ 


--“----~ भक 
५५ 


॥ 
॥ 
॥ 


(८३) कः 


। श्चुत धर्मका, युय साधन पुस्तक दे । पदिले सूत्र, टीका श्र॑ध 
ओर रकरण आदि वद्ुत्से विद्यमान द; परत वे अति गहन दोः 


नेसे अस्पदुद्धि भनुष्योके समश्मे नदौ आ सक्ते ओर साधा- 


रण भाषा रोचक नरी दोती राग रागनी मे हरेक मतप्यकी 
वृत्ति ओर भीति स्वभावे होती रै ओर मन भी उर 
श्री ल्ग जाता है, इससे सर्व साधारणकी , रुचके खयि सु- 
गमतासे जेन तत्का योध करानेके निमित्त सक भाषा 
५ अमृत रसं संग्रह ” नामक पुस्तके कि निसमे मारवाद्‌ आदि 
देशोकि समय समय के राग रागनियों के समयोपयोमी अत्यत 
चमत्कृत विचित्र प्रकारके स्तवन, स्वाध्याय, काषनी,+ टा आ- 
दिका संग्रह वार १२ भरकरण म किया गया ह बह पृच्यजी 
श्री श्री श्री १००८ श्रीश्री “जयप्टजी"” महारान के संप्रदाया- 
तुयायि पादानुपाटं भवर पण्डित अनेक गुणात साधुवर्म भिरो- 
मणि चारित्र चडामणि व्याकरण काव्य कोष छंद न्या्याभो- 


' निधि सूत्र सिद्धांत पारमामि शद्धोपदेशक इत्तिवाचक युद्ध श्रद्धा 


॥ 


भपक मिध्यात्व खडन दया धमे खंडन श्रीश्रीश्री १००८ 
श्रीश्री “यामचन्द्रजी"" महायुनि कि जिनकी जन्मभूमि मारवाट्मे 
वीकानेर्‌ राज्यांवर्गत “जसरासर? ग्राम हे । जन्म सरा्वगी कलीय 
पुखरामजी, वाकलीबाड के घरमे सवव १८८६ का दै1 ओर 
दीक्षा संबद्‌१९००कै वैशाख शुदी दशमीके दिन एृञ्यनी श्री सव- 
छटासमी महाराजके ममीप हरं है, उन्हनि रोकोपकारारथं 
श्रीमसन्नचंद्रजी कि जिनकी जन्मभूमि जसरासर भ्राम से ६ कोस 
ओर ागोरसे उत्तर दिशामे १३ कोस ^पेनसर" ग्राम, सरापगी 


(४) 


जाति) गंगवार रामसुखजी गृहे केसर बाई कक्षो जनप, महा- 
रान ,सादिव के मासियाई भाई, जन्म संवव १९५० मे, दीप्ता 
संवव्‌ १९६१ व्ये दी द्वितीयाको नागोर मे उन की भार्भ॑ना 
से बनाया द कोक वे महारा साहिव फे एरय शिप्य ओर 

अच्छे विदान्‌ ह) ५. ४ 


इस “अमृत रस संग्रह" के आदि मे सामायिक ओर प्रतिक्रमण 
( 2 आवदयक ) दश्च पचचक्खाण परयत छपवाये गये है । जिनमे 
पठन पाठनकी नैरीके अनसार १२ त्रत अतिचार, पच पदौ 
की वदना ओर भी उपयुक्त पादी भथप पादी थी जेसी दी रली 
द; कारण पटूनेका भचार वैसा ददै 1 परं सामायिक की पाययां 
तथा इच्छामि खमासमणो इत्यादि जो खत्रपाठ है पहं पद्‌, संपदा, 
गरु, खु) सरवे अक्षर पृथक्‌ पृथक्‌ गिनकर परम शद्ध फिया गया 
हे} छू्रपाठ की शुद्धि आवश्यक तति, भाण्य ओर पूरवाचार्यो 
की रीकामिं देख कर कीं गई दै ॥ 


महाराज की जोडकी रचना अत्यत चमरछरृत रै, इसङियि सव 
साधु, साध्वी, श्रावक, भ्राविका मिलने की वदी उत्वंग रखते दै, 
तभी समर जोड कव मिरु सकती टे; निससे श्री संघके आग्रह 
से उस उत्कटको पूर्णं करनेके चयि तथा ज्ञान शृद्धिके वास्ति हमने 
महाराज से यहत धिनय पूर्वक मार्थना करके युरिकलते इस ग्रंथ 
को आप्त किया दै। इस यंयको जो एकवार देख ठे वा छने तौ 
भं जानता हूं कि फिर वह मंगाये विना कमी नदी रहेगा; क्योकि 
इस मं सा अदत रस भरा है किएक वेर चखने ते फिर द्टनदीं 
सकता । मरे इस प्रकी उडाई नदी करता वास्तवे यद रेसा दै 


(५) 


द, सो देखनेसे स्वयं विदित दौ जायगा । इन ग्ेथकत्ती महारा- 
जकी केवल इतनी दी कविता नहीं है, ओर भी योधर धर्मदत्त 
हरिविर-नर्वदा-गजसिद-रतनदत्त आदिक रास अनुमान पन्द्रह 
हनारं प्रय चोपाई है ॥ ओर इससे अतिरिक्त भौज्य, पद्‌ 
दाक्िया,अठ नव ढाजिया आदि व्याख्यान सं्वंधी रै । निसकी 
रचना अत्य॑तही मनोहर अद्भुत रसभरी अनुमान पन्द्रह हजार प्रथ 
होगा! उसको खपानेकाभी हमारा इरादा है,सो फिर देखा जायगा. 

भिनको यहं पुस्तक लेनेकी इच्छा होवे मेरे समीपे नीचे 
च्खिपतेसेमंगाखे॥ 


युस्तकं मिरनेका ्किना- । 


पण्डित रामकणं 
मोतीचोक जोधपुर माखाद 


८ 


प ओी;॥ . , 
ग्र॑थकती का गुणवणन ॥ ` 





लावणी ॥ 


श्रीराम खनीका पाय्वंदो नर नारी ॥च॑ं०॥ शुण 
रतनारी खान वडे उपगारी; सव साखरनके जान पाखैड' 
जावे हारी ॥ पा०॥ ब्रह्मचारी मिष्ट वाक्य खुरत ऊ 
प्यारी, सव संतनके चीच खुला खेखकारी ॥ ख० श्रीशा 
जिन शासनके थंभ दम नदि इनके ॥ दं०॥ कम स्वारी 
महाराज क्रोध नदी जिनके; आतस तत्व पाय कषाय 
मीटाहै ॥ क० ॥ सवसे मेन्रीभाव नहीं कपटाई; टितका 
योखे घोर सदा दितकारी ॥ सर्श्री० 1 २॥ अव सुनिये 
मदाराज अरज एक मोरीञ्०॥ सदा रखो चरनके पास 
कदं कर जोरी; भखनच॑द्‌ ए अरज जोरि कर गातापजो ग 
मोय करो बिद्याभे षर खुनो रु दाता; कदे श्ुलचूक 
महाराज माफ करो सारी ॥ सा० स्री० ॥ ३ ॥ इति ॥ 


२ छावणी ॥ 


वृद्धिवंद्‌ स्वामीके चेला, रामच॑ंद्‌ रिव अधिकारी; 
किरपा कीजै दन दीजै, तुम ददौनकी विहारी १ चू 
# १7 प्रूज्य सवलेकाना पोता चेखा, धन्य धन्य हे 
खनि बुध धारी; शासरांमांहे छो तुम ज्ञातता, सरस्वती 
कटां धारी १ वृ०॥२॥ न्याय दसन ओर व्याकरण 


(५, 


पटि या, तुमा विरला अणगारी; दीकावाचक तुर्तज- 
धावी, पाखंड मत जावे दारी ॥ बु०॥३॥ पच महा- 
चरत इु;कर पाको, प्रभुनी शिर आज्ञाधारीः खुरधर 'देदो 
विचरो शनिवर, वखांणतणी छिव है भारी ॥ व° ॥2॥ 
भोदनी मूर्त सोदनी ख्रत, देखत्तदी रागे प्यारी जप 
देखां जब पुस्तक हाये, ज्ञानतणो उद्यम भारी ॥ घु० 
५1 एकवेर तुम ददन कीना, फेर न श्रुखे नर नारी; 
छुमति नर को अवशुण बोले, जिणकी मत जांणो 
कारी ॥ बु०1॥६॥ लजिण वस्तीभे आप पधारो, सो 
वस्ती है धन्यकारी; म्दारे शेरमें क्यू नहीं आवो, छो 
निररोभी उपगारी ॥ ब ० ॥ ७ ॥ समत उगणीसे तेरे 
घरसे सैर सोभत है खुखकारी; खनालार ब्राह्यण तुम 
वैदे, दो दक्षन अस्पादारी ॥ व° ॥ ८ ॥ इति ॥ 


३ लावणी ॥ 


राम ऋषि उत्तम आचारे, राम ऋषि उत्तम भाचा- 

री, जगम कल्पवृक्ष इण जग्मे, सद्गति दातारी ॥ टेर ॥ 

अश्छाद्‌द्ा पापनङे स्वामी, जती धमेधारी, कामिनि आर 

फनकं नहीं चै, वारु ब्रण्हचारी ॥ रा०॥१॥ दपण 

` शे संजम पाठे, खतरे परकारी; करे तपस्या दाददा- 

भेदे, खनि मरावतधारी ॥ रा० 1 २॥ जलं भरिये दरि- 

याव निखा खनि, सहेर छथ भारी; नय परिमाण न्याय 

करि होभ्तेाज्ञान रूप धारी ॥ राग३॥ पुनमादिक परि- 

धार मनदोष्ुर, परसनचद्‌ कार; वाणी अदत धारावरसोः, 

| मथ खो उपगारी 1 रा० ॥ 9॥ मल्यार्यद्न धसतां सो- 

¡ रमः, देवे अनपार; ्दारी करणी ख म पेलोःजाप द्या 
] 


(८) 


धारी ॥ शा०॥५१ योद पुरके राद्ध सकर्यी, अरजी 
अवधारी; क्रूपा करके श॒रूजी पधारो, देखै दीदारी ॥रा० 
॥ & ॥ अमर धाम देखणको कामी, आसा भन धारी; 
सचिता ज्ञान उद्य कर घटने मिध्या तम सरी ॥रा० 
॥७॥ इति ॥ 
३ असी सुपया लो कल्दार॥ 

रांम खनीसे छागो प्यार, द्र्छन दीजो वारंवार बाट- 
पणामे संजम आदस्यो, दोप षयालीसं टाकुणदार ॥रा० 
1 १॥ कोटे नगरी आप पिराजों, दिष्य प्रसन्नचद्‌ थारी 
कार) रा०॥२॥ छ कायारा षीदट्र ठमशछने, ये तपसी 
मोटा अणगार ॥ रा०॥ ३1 पंडित जानी परम खजा 
सी, घणा सुच्रका जांणणरार ) रा० ॥ 2 ॥ छुमत्तिर 
तजकै खमतिद्र भजकरै, तीन शपतङ्कू दिवदे धार ॥ रा० 
1 ५ ॥ सुरधर देशभ किरपा कीजै, वाट जोपे धांरी मर 
अर मार ॥ रा०॥181 तुम दर्नकी वडी चायना, द्‌ 
करन योनी वेग पघार ॥ रा०॥७॥ सादूरदासरी एरी 
अरज ॐ, वेग पधारो म्हारा सेर म॑शार ॥रा०॥८॥ 
खमत्त उगणीसे वरख अड्तीसे, आपाठ मासरी सातम 
सार 1 रा०॥९॥ इति 


युसतक मिरनेका विकाना- 
पण्डित रामकणं धि 
मोतीचौक जोधघुर माखाड ` ^ ` 


अथ सृचीपत्रम्‌, 


~~~ ४ 


विषय 
१ चोईसो रे 
` १ कषम अनितसतमव 
२ श्रीभिनरानमहाराज 
३ म्हेतो चोषीपे जिनबर 





> पाणी $ 
^ चतुर नर सुनिये 
२ सशय छेदमतारनी 
३ मूतर द्ध्य षरौ 
४ सूत्र सुणोनी नित 
९ अरिहत बाणी बड पुनीत 
६ गोत्तम गणयर कीयो 





२ तत्व विचार २४ 
गीत 
१ षट्‌ दर्ये पदर जौव 
२ धर्मौस्तिकाये च्यार्‌ गुण $ 
२ स्ानतोवायोनाउगेरे 
४ सत गुर मुप्रने तास्यि 
९ समय सार प्िद्धात , 
& पना रूप मृ रमन ५ 


प्रष्ठा 


छ छ = 


€ <> ~> = ० 


१० 
११ 
११ 
१२९ 


१२ पचपदारी वंदना 9 


१३ भयरिय उवज्खाय 
१४ खमत स्रामणा 

१५ चौरासी टाख जीवाजोभै 
१६ समुकेय पचक्खाण 

१७ पद्धिकमणा विधि 


1 


१००० 


३ 


दृशपन्चच््लएण, 


१ पचक्खाण आगार गाधा. 
२ नोकरी 

३ पोरस। 

४ साहृपोरमत 

९ पुरीमडू 

६ एकाशन 

७ एकर्ठाण 


८ आविद + 


९, चउविहार उपबाप्त 
१० तिविहार उपवा 
११ चर्म पचवछाण ,. 
१२ अभिमरद 
१३ निव्मिगर 


* 


1, 


> {९ 
२९९ 
„+. २३ 


२ 


१ २९ 


६५ 
> 0 
+ *६० 
३१. 
,„ ३१ 
„ ६१ 
१ 
२२ 
-„„ ३२ 
(१. 


विषय 
९ स्फटिक सिंहासन उर्पै 
` ६ महानिदेह्‌ अति सुखकार्‌ 
७ प्रमुनौ था हो 
८ महाविदेरे विराजता प्रमु 
९ जबरीपे विदेहं 
.१० तँ प्रम त्रिभुवन नायको 
११येदखधो जरिमुवन नाथ , 
१२९ प्रमूी चराम हू 
१३ शरणे भायो हो 
१४ दर्शन पायो हो 
१९ महाबिदेहमे विनजिया हो 
१६ ममूनीरो काडयन मागा 
१७ भरम्‌ ते म्हारो सर्वत छ 
, १८ म्ह सीमध्र जिनरनपे 
/ १९ अब तो वेतन समम्निये 
२० फाट अनादि वहिगये 
२१ पुजन भयजी तारि 
२२ हारे भमु कैसे तिराऊ 
२३ हर्दि यौश्चाषी तो नगरी 
२४ श्रीनाभेय जगनथिरे 
२९ जग तारणो हे 
२६ वीर भ्रम वीर भम्‌ ध्यावस्ता 
२७ दीनन वार उतार प्रभूजी 
~ डञ५- 
, १ च्यर्‌ मत्‌ भभियो घो 1 १०९ = क = ५५५४ 


प्रष्ठा 
११ 
२६ 
२६ 
२७ 
२७ 
१९ 
२९ 
२० 

११ 
२१ 
३२ 
११ 
६६३ 
१३ 
द 
9 
२५ 
३६ 


, 


१७ 
३८ 
३९ 


९ 


विष्य 


2 शववदे गुण श्रोताका , , 


॥ 


[त # 


९ वक्तकि गुण चवदे 
३ चदे विद्याके नाम 
४ पच प्रकार भिध्यात 


१ कहौ गुर जीव अजीव 

२ सुपरीक्षाकरी 

३ अमीकरो रे स्पा 
४ गुण राणे धुर चार 

९ गुणखाणो धुर सादि 

६ तुम जाप जपोरे 

७ ध्यान ठगासा मन ठेरासा 
८ जीवा अवर वस्यो 


९ प्रथमा ऋद्धि अणिमा , 
२ भगवत भावे जग प्िषू 
३ श्रीजिन वचनारे रमिये 


स्तवन ३२ 


१ अमे निने चरणा वचित 
२ सुखकारी दो निननी 
३, प्यारी रमेजी जिनजीकी 


२ 


खावणी 2 


गाठ 


दोहदा 
ठाढ ऽ 


-----$-- 


गीत्त २७ 


४ महानिदेदहमै तू वेमे ,,.. 


२१ 
११, 
२९ 


११ 
२६ 
२४ 
२४ 


विषयं 
९ स्फाटिक सिहासन ऊप 
६ महामिदेह अति सुखकार 
७ भ्रमुनी थारी हो # 
< पहाविदेहे विराजता प्रमु 
९ भब्रहीपे विदेहे 2. + 
१०ब्र भ्रमु त्रिभुवन नायको 
११ये दो त्रिमुवन नाथ 
१२ भ्मूनी चराम हू 
१३ शग्णे मायो हौ 
१४ दर्नि पायो दो 
१९ महापद्मं विरानिया हो 
१६ प्रभूजीरो कायन मागा 
१७ प्रभू तो म्हारो सर्म्त छ 
, १८ म्दारो सीमधर निनएनत 
८१९ अचर तो चेतन परमभिये 
२० कारु अनादि वहिगये 
२१ मुजने भभुजी तारे 
२२ हारे भयु कैसे तिर 
२३ हरिर यौशावो तो नगरी 
२४ श्रीनाभेय जग॒नाय रे 
२९ जगृ तारणो हे 
-२६ वीरं प्रमू वीर भम ध्यावपता 
२७ दीन पार उतार प्रभूजी 
ग ५-~ 


प्रष्ठा 
२९ 
१६ 
२६ 
९७ 
१७ 
१९ 
२९. 
९० 
, 

३१ 
३९ 

3) 
३ 
२ 
३.४ 

११ 
४.५९ 
२६१ 

1) 
७ 
१७ 
३८ 
६९ 


+ चै 


पिषय 
२ सीमेधरनी क्याजाणू 
३ वारप्तनेदी तूं भमु ४ 
४ म्होरे तौ समरण नौपदनीते 
\/ 4 ना कैसे कर्मको फद , 


लावणी ६-- 
१ चदा नू नह्ये जिन चरणा 
~ \,८२्‌ मैने तज दये वसार 
३ सदा तुम जेन धू पाव्ठे 
राग र 
१ प्रभुम्टारेरदीनो 
२ज्य्‌ गावे ज्यू चोखा 
३ भ दद्यैन नही पायो 
गान १~ 
१ लगी वुन दमी धुन 
ख्याल १- 
१ श्री शाति प्रभूनी 
होरी १- 
१९ पायो श्चरततिदरेरे 
आरतो १- 
१ जय जय उकार 
५ स्वाध्याय ४ 
गीत २१- 


४ १ गावो गावो रे पूज्य 
२ अरिहत देवने ओक्र्ल्या ॐ 
३ प्रात समण्रे पारणे ., 


प्रक 


१ 
1 


9 
"४१ 


` ट श 


९१ 


५१ 
१ 


पिष 

२० वहुला बेरे खारा बे क 
२१ थोडा वेले बेवे बहुल. ५ 
२२ परम मन्न नवफार 5 

२३ जहा देखो जह मुतरव ५ 
ढाल १२ 
१ वारवार्‌ सतगुरु समन्नविे , , 

दोहा ९ 9 १ 

२ प्रमाद महे वेत नवि . 

३ क्या परकू परमोद ल्ग 

४ कौोदयक श्रावक नाम धरि 

५ विना विचाे तू क्यु बोठे 

६ ड रे जगवाधी निवडा 

७ दश दूषण तो मनक 

८ जीवा एक चित्तकर 

९, नीठ नीढ नरनो भत्र , 
१० प्यारे मेरे एक कथन 
११ जोवन धन पारणा 

११ दिन जति है नदी अत्िरे 

१३ आखर तेरे काम नदी अ 


रागे 
१्र्खेक्य्‌ नी खर्चे 
२ जीवा तोन मोह रुच्छवि ॐ 
२ पकी दित्ता रगे तोय षु 
होरी रे 


१ अूडा बोरे व॒चनके „^ „^ 


१७४४ 


प्रक्र 
॥ १४० 

। १४० 
१४० 
„ १४६ 
, १४१ 
१४२ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४९ 
१४६ 
१४६ 
१४७ 
१४५७ 
„ १४८ 
„ १४८ 
„ १४९ 

१४९ 


१९० 
१९० 
१९१ 


५ १५२ 


४१ 

४ विपथ 
२ किम्‌ भून रे चिदानैद ६ 
३ शान दीपक जोती जगी 

रेखतो १ 
१ किष्र गेपरपमेमन्ना,, „^ ^ 

गजर १ 
९ शास्र प्रमाण चौड बोलू ५; 
दुष्ट स्वभावे ख्याल १ 


१ पपी जीव अवि ८ 
७ आचार १४ 
शेयर £ + 
ढाल १ 
१ तनी तदे वृक्ष खडो ३ 
६७ ,, व 
गीतम 


१ मापी बोलनी नोट विचार 
य्‌, प्ाघनो सीसोनी भासा पिचार 
खावणी १ 
\ अष्टशतो दोषदी टके , ४ 
< चरचां 2० 
विपरीत भरूपएक तथा तेना आचरणनी. 
छाचभी श 
प्म्दामुनसूनकीष्वारा , ^ ^ 





१ 
५ 


प्रष्ठकर 
१५६ 
१९६ 
१९३ 
१५४ 


१९६ 


१९७ 


११५७ 
१६० 


१९१ 
१६१ 


१९२ 


१६३ 


९२९ 


षय , ` शष्ठक 
> छानी चरचा 
संमेया३ (५.4 
३ थांनकरी चरंचा 
दोहदा १९ ५ =. 4444 
दान ॥ 
१ दरोवैकालिक सूत्रमाही 4 
४ तेरेपंधियांकी चरचा । 
सतया ९ । १६९ 
खावणी २ 
१क्याहमतेत्‌ करेगा चरा , , १७१ 
२ चउनििह स्न साता दीने + , ^, ू १७४ 
ढाठ । 
१क्यू द्या दान उथापोरे 2.2 94 
गीत “ 
१ स्तापूटाकी दान सर्वम , १७६ । 
गार १ + 
१ वाति सुणोरे एक ज्ञानकी १७७ 
५ कालादिकरी चरचा 
- गहा १ ^ २ 444 
"द्[न्ि श 
१ काल्वादी तो कारकौ मानें १७८ 
क्ष पदप॒तनी चरचा । 
गीत ह 


१ चैटजाक्ष््नदीं मानै, र = न २, , १७९ 


१, 


। १ 
विषय 
७ मसदिरिपंथीकी "रचा 
सवैया ९ ॥ 4, 
छा्बणी १ 
१,जीव हीनं धम म्पे 
, ८ निश्चय च्यवहाररी चरचा 
गाठर्‌ 

१ एही मत साग्र ्िरदार ६ 
` १ प्षश्चास्रनकोएशप्ार , < 


| ९ नेमनाथ चरिन्न ३८ 
। सिलोको १ 


१ सद्र छपा करनोजी व 


रीर 
१ भूर बास सूरन 
क न गीत रथे 

¶ जिनमी पारे दक्षनरी 

२ देखो मेरी सहियारे दे 

अनर्ह जणिदो 

४ जादवका नेमौ खरा 

५ जाद्वका आट मर्वारी पीतडी 

९ दारे खार सखी कै 

७ सखियां आठ भवारी पीतडो 

< सरप्नत प्रारद वीनवू +, 

९ तुम भुनो महाराज ध ४ 
१० तुम्‌ नवोजीसद्टी „. र , 


ष्टाक 
१५९ 
१८० 
१८ 
१८१ 


१८४ 


१८४ 


„ १८५९ 


१८५ 


, १८६ 


११ रगो लो नेमसी मनाय + „५ च + ष 


१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८९ 
१९० 
१९० 
१९१ 
१९२ 


१ 


विषय 
१२ हे दारापुशैषरं नानी 
१३ प्रहिया करै राजल पुणो 
१४ श्रीनेम प्रभूनी गोको एकं 
१९ प्रमु ये सुणनोजी रान , . 
१६ ्भरुजी यानं कपटी कहू 
१७ फिर मये जादव फिर गये 
१८नेम म्हारी अरनी संन 
१९ हाजी नेमजी बावी्मा 
२० दू तोने पद्ध सुणरी मेरी 
२१ द्‌ तेने दर्द सुण मेरी 
२२ हाथी होदे छे 
२३ दह तेन पूद् वातसजमी .. 
२४ सञ्िया हू तोने पू बारता 
खावणी पै 
१ भराणनाथ ना मिल्यो 
२ मे जाती दू गिरनार 
६ तुम चलो सखी कुड जेन 
2 अध परनी मुजकू्‌ छोडी 
{ पछि रहा नदी कदू छना 
र प्रमु नेमनाय तज गये साथ 
वारमास्यो ४ 
१ मातत श्रावन छग्यो उरावन 
९ सवण माप्त द्वा, वस्ते 
६ श्याम क्यू भुजकू छोडीजी 
2 कोरे ससी नेम कव घर मासी 


प्रष्ठा 
१९६ 
„, १९३ 
> १९४ 
१९९ 
„ १९६ 
, १९६ 
१९० ` 
१९८ 
„ १९९ 
५ १९९ 
„ २०० 
२०० 


,„ २०१ 


१२०२ 

.' २०१ 

२०१६ 

०४ 

२०५ 
९१६; 


,. १०७ 

„ २१० 
„„ २११ : 
,,,, २१४ 


१६. 
धिष क 
चोमासिो ? 
१ जादवजी चीपरापतो निनधर्‌ ५. 
गान ५ 
-१ को ससी किसर मोरतिये 
२देम्हारो नेम कुमर दिप 
३ मसिया क्यु आया क्यू किर 
६ कितो वींद्‌ किपी कामे $ 
९ थाप सावर पूर्त देख 
ठान १ 
\ वर्‌ पायो हे पदीयर वड भागम्‌ 
ख्यालम्‌ 
१ वारिमा बारिया वारिया 
२ चालो वाजी आपा देवा 
राग 
१ सोनाई व्याय मनविरे ५ 
२ भटित्रं लोग हसविरे 
३ मेमजौ केम गये ठिटकाय 





। १० रामचरित २२ 
१ सहसे विदा तनरिलंदको भोक्ता 
२ नगर रामकी यातो देवता कौधौ ॥ 
दोहा १. 
२ कोई नर मरियो.कशिरधर परियो ह 
वीरा हू आ तुज पस्रदो 
५ भुणजो महासजा वचन च, ^ 


५५ 


पृष्ठ 


२१५ 


२१५ 
२१६ 
२१७ 
२६१७ 
११८ 


२१९ 


२१९ 
२२० 


२२० 
२५१ 
२२१ 


२२१ 
१२६ 
२९३ 
१२द्‌ 
२२४ 
१२५ 


^^ 
क) 


पिय 
दोह्य ९ 
६ सतर घुनिये हिममन 
दोहा १ तिः - ~ 
७ अप्रेतकावती नगरी भटी , 3 
दोहा ५ ४ 
€ वेणातट एक आम छर (4 
दोहा १ 
९ मत करो हठ श्वठजेमरे 
१० दह तने नही पिग्रणुं रे वीरा 
दोहा ४ ॥ 
११ मदोदरी के पुणो जमाई इ 
१२ कहै मदोदशै वातत नाय 
१६ हो पि मतवा 
१४ये मानो जी सख सुदामणी 
१९ ये किप मूला राजवी 
१६ अव द नही रहूरे अटक्वो 
१७ नदीं मान्यो विभीषण बो 
दहा 
१८ किम धारयो जिन पछ 
१९ विभीषणी बात पुणो 
विभीपणकी अरन सुनीने 
२१ गृढ कका मयने आ 
दरो १ 
९२ अक्षपुर नामा एक पुरीहो 


पृक 


„ ११७ 


२२७, 


„ ९९८ 


२९८ 


+ ९९८ 


२२९ 
२१० 
२६० 
२६० 
२६१ 


„ २३१ 


२६९ 
२६९ 
९९१, 
२३४ 


१४ 


२३५ 
२६६ 
२३६ 
२३६ 
२६८ 
२३८ 
२३९ 
२३९. 


1 


9 


विषय, 


११ दाल साग्र्‌७ 


दोह्या ३ 
१ देवजी भरु आविया , 
९ प्यारो नदन खगे जगत नीकौ 
३ काढी नागन नायनेहो 
४ आयो अयेरि मामानिं नारद 
९ भूवाजी छृष्ण मिलि रे 
६ मूाजी अवकिम्‌ करपूरो , 
७ भूडा धराकी ज मूड 


पांडव चरि ३ 


१ च्यारके उत्तर सुन ठैना 
२ प्र आयो मानो मानोजी 
३ भियवद्‌ आय प्रिद्यो वनम 


~------~--~ 


१२ उधाख्यान ३८ 
१ विजयाङुमारनो चोटांन्ो ५ 


दोहा ७ 
- १ जत ह्ीप्ना भरते 

दोदा ३ 

२ सीटे शुगर स्ञीमला, 
देद्य २ 

३, तिण अवसुर्‌ तिण काठे 
ददा २ 

^ भिनद भुनिवर वादने हो 

"५ प्रील्वत्‌ प्रमुनी गादै( + „^, 


पृष्ठाः 


२४१ 
२४१ 
२४२ 
२४३ 
१९४ 
२४५ 
२४६ 
२४६ 


२६७ 
२९४८ 
२१४९ 


२४९. 
२५० 
२९१ 
१९१ 
१९२ 
०५ ष्‌ 
२५६. 
२९५९ 
२५१५ 


विषय, 


दोह्य २, 


१ मृण मराप्तती या र्खणापू 


२अखाड श्रुत र 


२ सुणो सुनिवरजी मत देखो परदोष 
२ द्विाखी १ 

१ दिवा््कीं उत्तम राति , ५ 

छे डीसी १ 

दोहा 

१ करियि धर्मे शद्ध चापू 

५ डोसो १ 
१ देखे। गत सपारनी । 
दे द्रौपदी १ 
१ अहो नरबरजी हुकमकये ५ 

७ भद्रा ३ 
१ ज्ञेन धर्म सवयी सिरे 
२ गोड छोड हो मोजाई 
& मर्धं पायो हे नणदल मामू 
८ शाकिभद्र द 

१ वारम मोरा आन्ञाकिणपरे 
२ नदन मोस आज्ञा किण व्रि 
३ सेठाणीं नदी सु मारुकी माठ 
४ ङस्य उेस्याजी वौपारी थारे 
५ चील्यो दे बोल्ये ओ राजा 
६ समम्‌ मुनिजन दान दीयो > „^^. 


१९ हि 


५, श्रिषय पृष्ठाकं 
९, सत्यघोप २ 
१ धरी चीन्वू लोम नदी „+ „^ २६९७ 
१० चन्दनवाङा १ 
दोहा ३ २६७ 
१ बीरा अरूगो २, रदी „. २६८ 
१९ खलसा रेवती सवाद्‌ ९ 
१ म्हेम्दारी समकित आदी „, , ,, २६९ 
१२ ज्य॑ती ९ 
१ एतो चवेदे सुपन देसवियानी ; ६ २६९ 
१३ श्रम निवर्तन २ 
१ गतत वस्तुका सोच को नही करना २७१ 
२ हादे ओतो मरम मिटे दिन ६, ९ २७२ 
१२ चेखणा २ 
\ जेन निदा तुम काई करो २७९ 
२ राणी मासै मुनिराजसं „ २७६ 
१५९ अरणक ९ 
१धनभीेद्‌वर भी खेदुं ४ २७३. 
१३ विद्याविरास १ 
परैया १ २७४ 
१ मेनिं सखि मियो तुन मरतार , २७४ 
१७ चद्‌ चरिच,२ 
१ सखि मेरा पिउर्मनिं राखो 1 २७५ 
२ कुकृट प्रान पिवाप १७६ 
१८ पचर सट १ 


प .सुपातर दान जरेदीनो ^ ^ + ५ २७७ 


२५ 


धिषय १ गृ : 
१९ आद्रङकुमार २ 
१ क्रोधणोभकातातारे , „ २, १७८ 
२ राग देका तात्तारे 4 ६ ५७८ 
ति २० खज भोज २ 
दोदा ३ । २७९ 
१ मेरा दीया मुनक रान भोजन ४“, ॐ "39९ 
२१ एेवतीं सुङकमाख १ 
१ देवती सुकुमार मुनीश्वर ४ ८ 
२२९ पार््वनाथ कमर संवाद्‌ १ 
१ काड्ली देशम नगर बणारसी ^: 
इति । 


1 


श्रीः॥ 


`अथ नमस्कार ॥ 





णमो श्रिदताणं (१) णमो सिद्धाणं (२) णमो 
7चरिधौण (२ ) णमो उवञ्भ्नार्थाण ( ४) णमो रोये 
व्वसाहूण (५ , एसो पच णसुकारो (३ ) सन्वपावप्प 
†सिणो (७)मंगलाणं च सब्बे, पठमं टव मगेलं(८)॥ 
इति नमस्कार समाप्त ॥ 
(षद्‌ ९ सपदा ८ शस यक्षर ७ लघु श्रक्षर ६१ सर्व 
प्रक्षर 8८ ) 
अथ तिक्खत्तोकी पारी ॥ 
तिजखुत्ती श्रायादहिण पयारिणः, वदामि, णमसाभिः 
उकारो, समाणेभि, कदछाण मग देवय चेहय पञ्यु- 
ग्रसामि भस्थपएण चंदामि ए 
इति तिक्खत्तोकी पादी समाप्रा॥ 


अथ इरियावहियाएकी पार ॥ 
इच्यकरेण संदिखर मगवन्‌' उरियावाद्ेय पडि 
मानमि इच्छ 
इच्यानि, पडिकमिंड, इस्थिावदटियाद, विराटणांण(१) 
गमणागममे (२) पाणक्ष्मणे ( > ) यीयक्मेणे, टरिय- 
कमणि (> › मोसाठत्तिगपणमदगमदधमकडासताणास 
करमणे (४) जेमे जीवा विरष्दियेाः (५) एदि, 
मक््दियैं, तै कदि, चउरिक्ष्था, पचिदियां ( ६ ) अभि- 


४, 


हर्या, वतिय, ठेसिर्यो, संधाठ्या, संघटि्ा, परियाः 
वियो, किलाभिर्यौ, उदविर्या, ठाणाड टाणं संकामि्या- 
जीवियाड चवसेवियौ, तस्स मिच्छामि दुकदं ( ५ ) ॥ 
ति इस्यिावदियाएकीपादी समाप्ता ॥ 
अथ तस्स उत्तरीकी परी ॥ _ . 


- तस्त उर्तरीकरणेणं पायच्छिततकरणेण, विसोरीरवर 
णेणं, विसद्धीकररणेण, पावाणं कस्माणं गिग्घायणडाः 
ठामि काउस्सैगं (८) १ 

( दोनों ख्ोः के-पदं ३२ संपदा ८ गर श्र्षर २४ 
खघ गक्षर १५५ सवै क्षर, १९९ ) । 
र्रत्य रसंसिपण, नीसंसिएण, खासिपर्ण, छीएण) 
जंमाईएणं, उङ्डएण्‌, वायनिसुर्गेणं भंमलिए, पिच 
च्छाए (१) खद्मेदि अगसंचोलेदि खडेमदि खेटक्ष॑चा 
ठेदि, खद्मेदि दि' छिसंचारेदि(२) एवमादि अगि 
रेदि, अभरभो, अ्रविरोदिगो, हज मे कौँउस्सगो (३ 
जाव, श्ररिदेताण  भगवेतारणं। णुक्धतण, न परिमि 
(ॐ ) ताव, कथं, णेणे, सोणे णं, ऋागेर्ण) अप्पार्ण; 
बोसिसमि॥५॥ 
इति तस्स उत्तरीकी पादी समाप्ता ॥ 


( पद्‌ २८ संपदा ५ ण १२ लघ १२७ सवै अक्षर १४० 
० [3 
२ अथ ठोगस्सकी पारी॥ ` 
अयु्टप यत्त ॥ 
छोगस्व उज्ञोधमरेःधम्भतिर्थयरे जिणे 1 अरिरिदते कि 
न्तङस्सं, चडवीसंपि केवरी ॥ ? 1 जर्यादृत्त उसभ? 
मजि '२- वंदे, समव २ मभिंणयच खमह्‌ ५ च 
पडष्पदं ६ सुपास ७, जिणं च चंदध्पं <` यद्‌ 1२1 


| 


३ 


खुविदिं च पुष्कर्दतं ९, सील १० सिजंस ११ वीस 
पुल्लं ९२ च । विमल १ ३भंणत १२ च जिण, धम्मे १५स र्ति 
१ च वद्मि?3॥ क्श १७ अरं १८ च मदि १९ 
वंदे सणिखुन्ययं२० नमिलिणं २१ च । चंदाभि रिषठैनेमि 
दृरपासं २३ तद्‌ वद्धमाणं रथ च ॥ ४ ॥ एवं भए अँंभि- 
थुआ, , चिह्टयरयर्भखा पदीणजरमरणा । चउवीसपि 
जिणेवरा, तित्ययरीरं मे पसीयंतु ॥ ५ ॥ कित्ति वंदिय 
महिया, जे दं छोगस्स उत्तमा सिद्धा । आग चोदि- 
खाभे, समाटिवर स्तम दित 1 वे) चदेसखु निभ्भर्यरा, 
अंशे अटिय पथासयरा । सागरवरगंभीरी, सिडा 
सि मम दिसतु ॥ ७ ॥ 
दति चतुर्िशति स्तवनामक ोगस्सकी पाटी समाप्रा ॥ 
¦ (८ पद्‌ २८ संपद्‌ा^८युरु २७ टघु गर्रसर्य अक्षर २५३ ) 


४ अथ सामायिक ठेनेकी पारी ॥ 
करेमि यत्ते सामाडयं, सायं जोग पचक्व्मि;जाय 
नियम पज्डुवासाभि, दुवि तिविदेण), न करेमि, नरार- 
वेमि, मणसा, वयसा, रायसा, तस्स भते, पडिक्षमाभि, 
निदान, गरिदामि, अप्पाण वोस्तिरामि 
इति सामायिक ेनेदी पाटी समाप्ता ॥ 


५ अथ शक्रस्तवनामक्‌ नसद्युणेकी पासे ॥ 
नमोच्थणं, अररिहताण मगवत्ताण ८ ९) श्राहगराण, 
तिर्स्पगराणं, सय संुद्धाणः (२) पुरिखर्चमाण, षुरिस- 
सीदहाणः घुरिसवर्पंडरीयाण, घुरिसखवरयधेदत्ीण (३ ) 
| खोत्तेमाण, लोगनपटाणेरोगदियणःलोगईैवाण, लो- 
' गपज्ञोयगराणं, (४) जमयेदैयाण, चक्खुदधाण), सम्ग- 


[कक क 


# ् 


देधाणं, सरर्ण्द्याणं, ( जीवद्याणं ) बोदिदयाणं (५) 
धम्मदयाण, धम्मदेसिंाणं धम्मनायरगोणं, ' घम्मसौर" 
हीणं, धम्मवश्चाउरंतचक्षवदीणं (६) ( दीवोताणं सरः 
णगहपडडा ) अ्रप्पडिदंयैवरनाणदंसखणधराणं, विश्मदरड- 
माणं (७) जिणौणं जावयाणं, तिन्नीणं तारयाणं) बुदधाणं 
वोदया्ण, सुत्तं मोयगाणं (८ ) सव्वणं सन्वद्रि 
सी्णं, सिव मयकल म॑रु्र मणं मक्खय मन्वावाद्‌ सपुण- 
राचित्ति सिद्धिगह नामधेयं उाणं संपत्ताणं, नमो जिः 
णौंणं जिश्भयाणं (९) ॥ 
इति शकस्तवनी पादी समाप्ता ॥ 
(षद्‌ ३३ संपत्‌ ९ यरु २० घु २३२ सर्वं अक्षर २६२॥) 
५ जीवद्याण, दीवोताणं सरणगडपहट्ा ” इसको हाः 
भि ठे तौ यर २० घु २४९ सर्य अक्चर २७९ होते द॥ 
५ अथ सामायिक पारनेकी पादी ॥ 
नवमो सामायिक त्तरे चिप जे कोर अतिचार रागं 
होय तो आरोउ ॥ मन, वचन, कायारा जो पाडवे ध्यान 
्रवतीया दोय ३ सामायिकमे संभालना नहीं कीधी दोय 
४ अणप्रूगी पाडी दोय ५ तस्त मिच्छामि दुकडं ॥ दस 
मनरा, दस वचनरा, वारे कायारा, बरती दोषांमायलो, 
कोड दोप खगो दोय तो तस्स मिच्छामि दुकंडं ॥ सा- 
मायिकें खी कथा, भक्त कथा, देशकथा, राजकथा, 
ए वष्वारं कथा मांयटी कोहं विकथा कीधी दोय तो 
तस्स मिच्छामि ठकड्‌ 1 
उति सामायिक पाड्ने की पाठी समाप्ता ॥ 
सामायिक पाडया पे एवं पाट कड 
सामायिक सथकाएणं, फासि्यं, पाटियं; सोरि्यः 


4; 


५ 


४५ 


६ 


तीर्थ, क्रित्तियं, आरादिथै, आ्राणाए अरणुपाचिथ; नं 
भवह तस्स भिच्छामि दकं ॥ 
" ` इति सापायिककी छ पारियां समाप्त ॥ 


1 ५ 


` अथ सामायिक लेने की विधि॥ 
प्रसणोर छोड, दो दात जोड, श्रीयुरूदेवकी आजा 
मांग, “इरियावदी" की पाटी “जीवियाग्रो ववरोविया 
तस्स मिच्छामि दुक्षदुं"' पर्थत भणवी ॥ परे “तस्खुत्त- 
री" की पारी भणने काडस्सम्ग कर्यो काउस्सम्गमे 
(इस्पिावदही"" की पाटी ^जीविया श्रो बचरोचिया 
पथेत मने यणणी “नमो अरि्द॑ताण"" मनमे कदरे 
काउर्सम्ग पाडवो परे ““छोगस्स” की पाटी कट्वी ॥ 
पर "करेमि भते” की पादी “जाव नियम" सुधी कदी- 
ने स्रागल खुर घालणा ह्वे तिके घारणा ॥ पछे “प- 
ञवासासिः धी ठे “अरप्पाण वोसिरामि? खुषी पाट 
कर्ष 1 परे डावो गोड ऊभो राखी दो दाथ जोडी 
(नसुतथुणः? नी पादी दोय बार कवी ॥ दूजा नसुर्थुणं 
रे अते “ठा्णं रपाविडं कामस्स णं णमो जिणाण जि- 
अरमयार्णं? एम कदटृवु ॥ परे श्रासण माथ वेसीनं, सा- 
माप्यिक कामें" नमोकार, तथा वोखचाख गुणणा, 
पटणा॥ 
इति सामायिक रेनेफी विधि समाप्रा ॥ 


अथ सामायिकं पाखाकी विधि ॥ 
| सामायिर पाड़ती वगत “इरियावदी?' कौ पादी श्रौर 
“तस्म उत्तर"? की पारी कटी काउस्सग्ग करयो 1 काउ- 
स्समगमे ““लोगस्स” की पाटी मनमे कट्वी “नसो अरि- 


॥ 


दैताणं"” की काडस्सम्ग पारबो ॥ फेर श्लोगस्स' प्र 
गट कणो ॥ दोय नसुस्थुणं पूर्यवत्‌ कणा ॥ पचे नवमो 
सामायिक पारचाकी पादी “न भवह तरस भिच्छामि 
दुकड” खुधी कवी ॥ अंतमे तीन नवकार करी ऊर ॥ 
इति सामायिक पारबाकी विधि समाता ॥ , - 
अथ प्रतिक्रमण ॥ -, 
अथ इच्छामिणं भतेकी पयै॥ _ _' 
इच्छाभिणं भते तुञ्मेदि अभणणायसमाणे ददेवसि्य 
पड्किमणं ठाएभि, देवसियं णाण दंसखण चरित्ताचरित्त 
तप अत्तिचार चितवणात्थै करेमि काउस्सम्ं ॥ 
इति इन्छामिणं भतेरी पादी समापना 
। जथ इच्छमि गमिकी पाठी॥ . 


इच्छामि ठाभि काउस्सग्गे जो मे देवसियो' अटयारां 
क्रो, काद, वाङश्रो, माणाक्षश्रो, उस्छखन्तो उम्भग्गो 
अकप्पो अकरणिज्ो दस्सनं दवच्चिचितिश्रो अरणायारो 
अजणिनच्छियव्वो,असावग पाडग्गो नाणे तहं दसणे चररि 
ताचरिति खण सामाटए तिन्ह यत्तीणं चन्द कसायाण 
पैचन्ट्मएः च्वयाण तिन्ह युणच्वयाणं चन्द सिक्खा- 
वाणं बारसविहस्स सावगघम्मस्स जं खडिय जं विरा 

दियं तस्स पनिच्छामि इकडं॥ 
इति इन्यपि गामिकी पादी समाप्त #॥ 


अथ आगमे तिविहे कौ पारी ॥ 
आगमे तिविद्टे पण्णत्ते, त जदा, खन्तागमे, अत्थागमे 
तदुभयागमे; एटवा आरजानके विष जे कोद्र ग्रतिचार 


॥ 


¢ || 
छागो होय ते श्राखोउ; जं चाहद्धं १ वचामेलियं २ रीण 
क्खरं ३ अचच्त्छर उ पयरीणं ९ विणयहीणं ६ जोगदी- 
णं,७ घोसदीर्णं ८ खुद्‌दुदिन्नं ९ इुट्हुपडिच्ियं१ ०्रका- 
के क्रो सञ्छाश्रो १९१ कारेन कओ सज्काश्नो १२ 
असस्क्ाए सञ्छाद्य १३ सज्माये न सज्भार्य १४ 
भणतां गुणतां प्वितवतां मे विचारतां ज्ञान अने जान- 
तकी ञआदसातना कीन दोध तो तस्स सिच्छामि 
दुरं ॥ 
। इति भागम्‌ तिषिहे फी पादी समाक 


$ [4 [3 [^ [^ 
अथ र्दस्षण श्रस्माकत क पारा ॥ 
आयौृत्तम्‌ ॥ 
ररिहततो मददेवो, जाचन्नीवं उखाद्रुणो शरणो । 
जिणपप्णन्तं तत्त, ए सम्मत्त मए गरियं ॥ ९॥ परमत्य 
संवो वा, खदिद्रपरमत्थसेवणा वावि । चावन्नकुदेसखण- 
वज्णा च सम्नत्तसद्टणा ॥ २५ण्वा श्री समिर 
पिपे जे कोई अतिच्यार लागी हवे तौ आखोडं । जिन 
वचनन एका माणी दोय ? परददीनरी वांछा कीधी 
रोय २ फ प्रति संदेह आण्यो दौय ३ पर पालंडीगी 
भरकस कीघी रहो ४ पर पाखंडीरो खस्तव परिचय 
फीधो होय ५ तो ग्टारा समकित्त रूप रेत्ररे चिच मिथ्या. 
स्व खूप रजमल,+खह छागो होय तस्स सिच्छानमि इकड॥ 
इति ठमण श्रीसुमकरितकीं पाटी समाप्ता ॥ 


अथ वारे रत ओर्‌ उनके अतिचार ॥ 
9 परिखो ग्रण॒व्रत- थृखाओ पाणाइवायाओः विरम 
णे) प्रस च, येहृदिप, ते दिय, चउरिदिय; पचेदिप) 


< 


विनं श्रपरापे जाणी पीढी आङ्कटी संकल्पीटणवारी उुदि' 
करीन हण इणावणका पचक्लाण जायजीवाण दुवि 
तिचिदेणं न करेमि न कारवेमि मणसा चथसा कायसा॥ 
[एवा पिला थरु प्राणातिपात विरमण व्रतत विषै ने. 
कोई अतिचार रागो होवे तौ आखोऽं । यैस वदौ गा 
ढा घंघण वांध्या दोय. गाढा भाव धाल्था होय; चमः 
ना छेद कीधा होय, अति भार घास्या दोय) भात पा 
पीना विच्छेद कीधा दोय तस्स मिच्छामि इक्षडं ॥ १॥ 

> दूजो अ्रण्॒त-धूला्रो मोसावायाश्रो विरमण 
कैन्नाटिये, गोवालियं, मोमालिथं, धापणमोसो, संक ठं 
च्रडी साख, इत्यादिक मोटका श्चूर बोरुणकःा पचक्लाण। 
जावल्ीवाए दुवि तिचिदेण न करेमि न कारवेभि मनसा 
वसा कायसा॥[एवा दूजा धृ खपावाद्‌ विरमण तके 
चिै जे कोई अतिचार रागो दोय तौ आआलोऽं। सट 
सात्कारे किणी प्रति इडो आल दीधो होय १ रह्‌ छानी 
वात प्रगर कीधी होय २ पोतानी खीका मम प्रादय 
होय ३ शपा उपदेरा दीधा दोय २ करडा रेख चिद्या 
दोय ५ तस्स भिच्छामि इकडं ॥ २] 

३ तीजो अणुवत-धूखाश्रो अरदिन्नादाणाश्रौ विरमण) 
खातर सिणी, गांठ छोडी, ताच्छो पर क्रूची, वाट पाटी, 
पडी वस्तं मोट्की भ्रणिथां सती जांणीने खेवंणका' प्य“ 
क्खाण ॥ जावल्ञीवाए इवि तिविदेण न करभिनं 
कारेसि भनसा वयसा काथसा ॥ [एवा तीजा धुल 
अदत्तादानं विरमणा व्रतके विपे ज कोटं अजकिचाररागो 
दोय तो अरो । चोरा वस्तु लीधी लेय १ चोरनें 
सा दीधो होय > राज्य विसद्ध कारज कीधोटोय ३ 


९ 


कडा तोरा कडा मापा कीघा रोय ° वस्तन भेर समेख 
सखरी दिखाय नखरी श्रापी दोय ५ तस्स मिच्छामि 
हुक्कड ॥ ३ ॥ 

४ चोधो अणुत्रत-धृराग्रो मेहुणाश्नो विरमणं, पोता- 
री खी उपरांत मैथुन सेवणका पचक्खाण । जवस्लीवापए 
देवता संबंधी दुवि तिविहेणं न करेमि न कारवेमि भ- 
नेसा वयसा कायसा, भिनख तिच संबंधी इकविरं ह- 
कविदेणे न करेमि कायसा ॥ [ एवा चौथा धूर स्वदार 
संत्तोप विरमण चतरे विपै जे को अतिचार छागो दोय 
तो आ्राखोऽं। इत्तर थोडा काल रालीखं गमन कौधा दोय 
१ अपगटीदं गमन कीधा लोय २ श्रनेग कीडा कीधी 
दोय २ पराया व्याव नातरा जोडिया रोय ४ काम मो- 
ग तीतर ्रभिलापा सविया दोय ९ तस्स मिच्छामि 
इकडं ॥ ° ॥ 

५ पांचवो अणुव्रत-वूलाग्रो परिग्गदा्रो विरमं, 
खेत घरको, रूपा सोनाको, धन धान्यको, इुपद्‌ चौपद्‌- 
को, घर विखराको यथा परिमाण कीधोकैते उपरांत 
अ्रापको करी परिग्रह्‌ राखणरा पचक्खाण जावज्गीवाप्‌ 
एक्रविहं तिविरेणं न करेमि मणसा वयसा फायसा ॥ 
[एवा पांचवां थूल परिभ्रर्‌ विरभ्रण तके विचै जे को- 
ड अतिचार लागो सेय तो आरो \ खेत घरको १ सू 
पा सोनाको २ धन धान्यको ३ पद्‌ चौपदको धर 
विखराको ५ यथा पारेमाण कीधो छ ते श्रततिकम्यो होय 
तस्स निच्छानि दुक ॥ ५१ 

४ छो दिङिविरमण त्रत ञ्ची नीची तिरी दि- 
श्याको यधा परिमाण कोधो छ ते उपरांत स्वच्छे जारै- 


[नि 
॥ 
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ने पांच श्ाश्चव दार सेवणका पचक्लाण, जावज्जीवाए 
एकविं तिषिदेणं न करेभि भणसा वयसा कायसा ॥ 
[एवा छटा दिशिविरभण वत्तके विपै जे कोहं श्रतिचार 
रागो होय तो आरोड ॥ ऊची नीची तिरी दिको 
यथा परिमाण कीधो कते अतिक्रमो दोय ३ एक दिवा 
घटाईं दोय एक दिर वधा दोय ° संदेह पडियां पध 
ख्रागे चाल्यो दोय ५ तस्स मिच्छामि दुकदं 181॥ , 

' ७ सातमो उपभोग परिभोग चिरमण व्रत~उद्यणि 
यावि १ दतणविरं २ फलव ३ अञ्भगणविदं उ उव 
णचि ५ मज्णविहं ६ वर्थवि्ह ७ विकेवणविहं ८ 
पुप्फाविद्दं ९ आ भरणाविहं १० धूपविहं ११ पेजपिरं १९ 
भक्खणविदं १३ ओदनविदं १४ सूपविदं १५ विगय- 
विदद ९६ सागविदं १७ माह्ुरविदहं १८ अीमणवि 
१९ पाणीविहं २० सखुखवासविहं २१ वाहनविह 
२२ सथणविदं २४ पर्निविदं २४ सचित्तविहै २५ 
दरव्यविद रदे इत्यादिक छाईस बोखांकी भरजाद कीधी 
छै ते उपरांत उपभोग परिभोग भोगणफा पचक्खाण 
जावन्जीयाए एगचिह्‌ तिविददेण न करेमि मणसा वथसा 
क्पयसा ॥ [ एवा सातवां उपभोग परिभोग विरमण 
व्रते षिपै जे कोहं अतिचार रागो दह्ोयतो आ्टोडं। 
पचक्खाण उपरांत सचित्तको आदार कीधो दो १ 
सचित्त पत्तिवष्डको आदार कीधो होय २ अपक्रफो 
उदार कीधो दोय ३ 'दुपक्कफो आहार कीधो होय यथ 
तुच्छ श्रोपाधे भक्खण कीधा दोय; धोडो खाय धणं 
नाचिभो दोय तस्छ सिच्छासि दुक्करं ॥ ए भोजनयक 
कल्या दिये कम धक पनरे कमाद्‌ान वकने जांणवा 
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जोग छै पिण आद्रवा जोग नीं तं जदा, तै कैद, 
इगारकम्मे १ बणकम्मे २ साडीकस्मे ३ भादीकम्ते ४ 
फडीफम्मे ५ दंतवाणिजञे ३ लक्लवाणिज्ञेऽरसवाणिञ्जे 
८ केसवाणिन्ञे ९ विसवाणिज्ञे १० जंतपिद्टणकम्मे ११ 
निद्धरुणकम्मे १२ द्वरग्गिदावणया १६ खर दद्‌ तटाय 
परिसोसणया १४ ग्रसदजणपोस णया १५ तस्स मि- 
च्छामि हुक्कडं ॥ ७॥ 

८ आर्मो अनर्थं दंड विरमण बअत~-चउच्विहे पण्णत्ते 
त.जदहा, अवज्छाणाचरियं पमायाचरियः दिंसपयाणं? 
पावकम्मोवएसं, एवा अनर्थ दड सेबणरा पचक्लाण, 
जावल्ीवाए हविह तिविहेणं न करोमि न कारवेभि म- 
णसा वयसा काथसा ) [एवा श्राटवां अन्थदड विरमण 
ब्रते विधै जे को$ अतिचार लागोदोयते ्रालोख।कद्‌ 
पकी कथा कीधी दोय ? मड कुचे कीधीदोय २ 
सुखर वचन वोरया रोय ३ अधिकरण जोडी सक्या रोय 
उपभोग परिभोग अधिका वधास्या रोय ५ तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं ॥ ८ ॥ 

९ नवमो सामायिक वत-साचस्न जोग पचक्साभि, 
जाय नियम पञ्जुवासाभि, दुविद्‌ तिविदेणं न करभि 
न कारचेमि, जनसा वयसा कायस एवी ग्टारी श्रद्धा 
प्रहूपणा तो क फरसणा करू तेवारे सिद्ध ॥ [एवा नवमा 
सामायिर वते विधै जे को$ अतिचार लामो रोयत्तौ 
भालोड' ! भन वचन कायरा जोग पाडवे व्यान प्रवर्ताया 
रोय ३ सामापिकमे संभाठना न कीधी रोय ४अण- 
पमी पाडी होय ५ तस्स मिच्छामि दुक्कड॥९॥ 

१० द्खमो देखावगासिक वत-दिन भरति प्रभात धकी 


॥ 


१२ 


[५93 


भारंमीनैं पूर्वादिक छः दिशकी जे्ली श्रुभिका पनोकली 
राखी छ ते उपरांत स्वहृच्छाये कायायें जने पांच आः 
अवद्धार सेवणका पचक्खाण 1 जाव अहौरत्तं दुवि 
तिविदेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायक्ता 
ते मादि द्रव्यादिक नेमकी मरजादा कीधी छ ते उपः 
रात भोगणरा पचक्छाण 1 जाव दिवसं पञ्डवासामि) 
एगविदहं तिविेणं न करेमि मणसा वयसा कायत) 
एवी म्हारी अद्धा परूपणा तौ @ फरखणा कर तेवारे 
सिद्ध ॥ [एवा दसम देसखावगासि चतके विवै जक 
अतिचार लाभगो दोयतो आलोडं। नेमी प्ूमिकाधी 
वस्तु बारथी अणाई दोय ? भोकलाई दोय २ शब्द्‌ करी 
रूप करी, पुद्धल नांखी आपो जणायो दोय ९ तस्स 
भिच्छासि दुक्कटं ॥१०॥ 

११ इग्यारमो पोषध ब्रत-असणं पाणं खाइमं साम 
का पचक्खाण, अयम सेवणका पचक्खाण, अशुक मणि 
सोवनका पचक्खाण, माला चग विे पणका पचक्ला- 
ण, सत्य ज॒सखादिर सावनज्ञ जोगका पचक्लाणः) जाव 
अरहोरत्ते पञ्छवासामि, डवि तिचिदेणं न करेमि न 
कारवेभि मणसखा वयसा कायस) एवी म्टारी शरदा 
अरूपणा तो छ फरखणा करू तेवारे सिद्ध ॥ 

एवा इग्यारमा पोपथ तके विपे जे कोई अतिचार 
कागते होय तो जोड, पोखामे सज्ञा संथारो न जो 
यो होय, माटी तरे जोयो दोय ९नधूल्यो होय, माटी 
तरे पूज्यो रोय २ उचार, पासवण, श्रूमिका न जोई दोय 
माटीतरे जो दोय ३ न प्रूजी रोय माटीतरे पूंजी रो 
४ पोसातें निद्र विकथा; भ्रमाद्‌ कीधो रोय ५ तस्स 
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मिच्छामि दुक्करं ॥ जावतां अवसदही जावसरी नही 
कशुः दोय, श्रायतां निसिदी निखिददी नही फीधु दोय, 
श्र महाराजरीं आगानज्ञा नदं छीधी दोय, थोडी दूर प्र 
ज्यो दोय, घणी दूर परी दोय, परठने सीन वार वो- 
सरे वोसरे नही की दोय, आयने चोर्ेस थव नदीं 
कीधु होप), तर्स भिच्छामि दुक्कडं ॥ ११॥ 

१२. वारमो अतिधि संविभाग वतत-साधु मिग्र॑थनें 
पारु एपणीरू शुद्ध, असण १ पाण २ खाइमं ३ साम 
४ चत्थ ५ पडिग्गट ® कवर ७ पायपुच्छणेण ८ ( पाडि- 
हारिय ) षीद ९ फलम १० सिला ११ संथासे १२ ओ- 
पध १६ नेषज १४ भ्रतिखाभतो थरो सिचरूण्यीम्दारी 
अद्धा पररूपणा तौ छै फरसणा करू तेवारे प्सिष्ध ॥ 

, एव वारमा अतिपि सविभाग बते विपै जे कोह 
अत्तिचार छागो रोप तो आरो, जती चस्तु सचित्त 
उपर सकी दोय ? सचित्त करी ढांकीः दोयर्पोतेरी वस्त 
पारकी करी रोय ३ अ्रकारभावे दान दीषु दोय, थो- 
डो दे धणो पोमायों लेथ मोजन वेला राछीनें निमंच- 
णा कीधी दोय ५ तस्स भिच्छामि दुक्कड्‌ ॥ १२॥ 

इति वारे बत तथा उने अतिचार समाप्त ॥ 


अथ संरेखणाकी पारी ॥ 
परहभेते पच्छिम मरणां तिय सखेटणा प्ुस्षणा जआ- 
राणा पोपघ खाला पृूजीनें,उचार पासवण श्वुमिका प- 
हलेन, गमणागमणे पडिक्कमीने,दभादिर स्थारो सं- 
धारीनि, द्‌ मीदिफ़ संथारे दुखटीने, पूयं तथा उत्तर दिदि 
पट्यैरमद्धिक अ्रास्चणें वेसो, करथलसपारेग्गाहिप सिर 


1 
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सावन्तं मत्थए अंजरी त्ति कट्‌, एर्व. वयासी, नमोल्धुणं 
अरि्हताणं मगवंताणं जावसंपत्ताणं, एम अर्नेता सिंड- 
जीने वदना नमस्कार करीनें नमोल्धुणं अरिदद॑ताणं भगः - 
व॑ताणं जाव खाणं संपविङं कामे, इम द्‌जो नमोत्युणं 
यणी जयवता वर्तमान ती्भैकर मदाराजनें वदना नम , 
स्कार करीन, पोतेका धर्माचायैजीनें नमस्कार करीन, 
साधु भरञ्चखचारे तीथं खमावीने, सर्वजीव राशि खमा 
योने, पूर्वे जे त्रत आद्स्वां ॐ, तेना जे अतिचार दोष 
लागा छै, ते सवै आरो, पडिक्कमी, निंदी, निः शय 
धई, सव्व पाणाहवायं पचक्लामि 1 सव्वं मोसावार्य 


~, 


प्चत्लानि । सन्व अदिन्नादानं पचक्लाभि ।सच्व मेहं 
पचक्खामि । सव्वं परिग्गद पचक्खाभि । सन्वं कई 
माणं जावभिच्छा दंसणस, सव्वं अकरणिञ्जं पव 
कखामि ! जावनज्जीवाए तिविह तिविदेणं न ` 
कारवेभि, करंतं पि नाणुजाणाभि) भणसा वयसा का 
यसा, एम अखे पाप स्थानक पचचक्खीनें, सव्वं असण 
पाणं खादृमं साइमं चउव्विदपि 


दारं पचक््खाभि, जावचञ्जीवाए। एम ववार स्रादार 
पचक्छीने, ज षयं, इमं सरीर उं कते, पिय मण 
मणासे धिज्ज विसासियं सम्य अणुमयं वद्ुमयं भंड 
करडगसमाणं रण करंडगभ्यूयं माणस्य याणं उन्द 
माणं खूटा.मा्णं पीवासामाण वालाःमाणं चोरा, भार्ण 
दसा, माणं भगम, माणं वाददियं, पित्तियः कप्य; 
संमीमं सच्चिवारियं, विविदा रोगायका, परिसदोवसग्गः 
पासा फुसंति, एवं पियणं, चरमेदि उस्सास निस्सास्‌ 
हि, वोसिरामि ति कब्टु\ एम शरीर बोसिरायीनिः कां 
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श्रणवकंखमराणे विहरामि! एवीं श्रद्धा प्रङूषणात्तो ठै 
फरस्षणा करू तेयारे सिद्ध ॥ 

एवी संलेखणाके चिचै जे कोई अ्रत्तिचार लाभो दोय 
तते राखो, इटलेगाससखप्पड गे१ परलोगासेसप्पगेर 
जीविया संसप्पश्मोगे 2 मरणाससप्पश्रोगे 3 कामभो- 
गाखसप्प्रोगे ५ मा मन्न हुञ्ज भरणं ते । अद्धा भरूप- 
णान फरक श्रायो दोय तो तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 

ईति सङेखणासातिचार समाश्च ॥ 


अथ तस्स धम्मस्स की पादी ॥ 
तस्स चम्नस्स केवलिपल्नत्तस्स अभ्वुद्धिड मि राह 
प्ाए, विरड ष्म विरादणाए, तिविदेण पडिक तो व॑दामि 
जिणे चउन्वीस ॥ 
इतति तस धम्मस्सकी पाटी सेमा ॥ 


अथ तस्स सव्बस्सकी पाठी ॥ 
त्ख सव्यस देवसियस्स अहयारस्स इग्मासियं 


दुचितियं जाखोयत्ते पड्िकमारप्ति \ 
इतति तस्स सन्वस्सगी पाठी समाप्न ॥ 


: ˆ अथ चत्तारि मंगर की पादी ॥ 
चत्तारि मगल, अरिहा मगर, सिद्धा संग; साहू 
भंगं, केवलिपन्नता धम्मो संगर; चत्तारि जोशत्तमा, 
भरिदता छोयत्तमा, सिद्धा लोयन्तमा, साद रोयन्तमा; 
केषलिपप्णत्ते धम्मो रोशत्तमो, चत्तारि सरण पवन्ना- 
मि, अरि ते सरण पवज्चाभि, सिदे सरण पवजामि 
साहु सरण पचद्वाभि, फेचलिपण्णत्त घम्म सरणं पचानि 


ी 


९ 
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आर्हता सरणा, सष्डारा सरणा साधारा सरणा 
केवल भरूपित द्या घमेरो सरणो ॥ च्यार सरणा दुर्ग 
ति हरणा, श्रोर सखरणो नही कोय; जे भव्य प्राणी श्रा 
द्रे तो अक्षय रमर पद्‌ दोय ।॥ ॥ 

इति चत्तारि पग की पारी समापन ॥ 


अथ अररे पाप स्थानककी पादी ॥ ` ` 
अखारे पाप स्थानक आलोड। पैली पराणातिपात 
दूजो खषावाद्‌ २ तीजो अदत्तादान २ चौथो मैथुन ' 
पंचमो परिग्रह ५ छर कोध ६ सातमो मान ७ आट 
मो साया < नवमो लोभ ९ दृसमो राग १० इग्थारम 
देष ११ वारमो करदह १२ तेरमो अ्नव्थाख्यान १२ चव 
दमो चैदुन्य १४ पनरमो पर परिवाद्‌ १५ सोक्मो अर 
ति रत्ति १६ सतरमो माया मोखो १७ अटारमी मिथ्य 
दर्ीन रल्य १८ ए अठारे पाप स्थानक सेव्या होय 
सेवाया होध) सेवता परति भलो जाण्यो होय तस्स 
मिगख्छापि दुक्कडं॥ 
इति अरर पाप स्थानककी पादी समाप्‌ ॥ 
अथ खमास्तणाकी पादी ॥ 
इच्छामि, खमा समणो » यदिदं जावणिलज्नाए, एण 
सखीहि ( प्रथम स्थान ) अणजाणद्‌, मे” भिखग्गः 
(द्वितीय स्थान >) णिसीद, अहा ` कायं काय्‌ ` संफासं 
श्वमणिज्जो, मे, किलामो अप्प किलताणं, वह्खमेण 
से”, दिवे, वैकतो ८ स्थान "त्ताः भे 


( चुं स्थान) जी १ (. ४ भमी 


मि) खार वा ;, 9 आव 
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ए, पडकामि, खीसमणाणंदेवसि्योए जसँ 
भ, च्पेखंण्णयरा 1 जं पकिचि [+ मिच्छ ,\9. 
प, तेश्वीसंप्णयराए, जंकिचि, मिच्छए, मणक 
› वयदुकेडाए) कायडुकडाए, कोए) माणींए, मा- 
„ लोए, खव्व्धालियाए) सव्वनिच्छोचयाराए) 
पधम्माहकं्षणाएः; ्रासाय्भाए "जो; मे,“ अह्रो, 
गे, तस्स, खमास्॑मणो, पडिकर्मामिः निदि, गरि- 

मे, अध्पाण, बोसिरीभि, ( स्तम स्थान ) 
पान ७ पद्‌ ५८ शर २५ लघु २०१ सर्व अक्षर २२६॥ ) 
इति खमासमणागरी पारी समाप्ता ॥ 


, अथ पंच पदांकी वंदना ॥ 
नमो शअरिदताण, नमो सिष्याण, नमो आायरियाणः 
मो 'उवञ्मायाण, नमो टोए सव्व साह्रण) रत्सि दा- 
्योपाध्याय सर्यसाधुभ्यः। पिले पद्‌ णमे अरिदहताण 
हतं सर्वश्री अरिदत भगवंतजी महाराज भणी 
सरो चनणा नमस्कार हॐ जो \ अरिदैतजी मदाराज 
वा छे \ उप्पन्न नाण दैसणधरा अरहा जिन केवली) 
चन्य वीस ती्ैकर, उत्करा एक सौ सित्तर देवाधि- 
व से मारे वर्तमान काटे वीस विहरमाण श्रीसीमधर 
यामी १ युगमधर स्वामी २ वाहु स्वामी 2 खवा 
वामी ४ सुजात स्वामी ५ स्वयंभ्रभ स्वामी दे कपभा- 
मन स्वामी ७ अनतवीर्य स्वामी ८ स्रप्रभ स्वामी ९ 
चिश्राख स्वामी १० द्र स्वामी १९१ चन्द्रानन स्वामी 
१२ चन्या स्वाभी १३ छजंग स्वामी १४ ईर्वर स्वामी 
२५ नेमिप्रभ स्वामी १६ वीरसेन स्वामी १७ मराभद्र 
स्वामी १८ देवजस स्वामी १९ जलितवीरयं स्वामी २०। 


१८ । 


चौतीस अतिशय पतीस बाणी करी विराजमान, १००८ 
छक्षणका धरणदार, चिलोक मदिया, धिक वंदनीक, 
ष्वौसठ इद्रांरा प्रूजनीक;) अररे दोपां ' रदित दादर 
गुणां करके विराजमान अनंतो जान १ अन्तो द्रसणर, 
अनंतो चारित्र उ अर्न॑तो वीर्थं ४ अरोक वृक्ष ५ सुर 
युष्प वष्टि ३ दिव्य ध्वनि ७ चामर < सिदासन ९ भाम 
उल १० देव दुंदुभि ११ छचधारि १२1 जघन्य दोय काड 
केवरी,+उत्करुषानवकोडकेवटीःवेरे,विचरे,जां महापुरुषान 
महारो वनणा नमस्कार हई जो । को ्रविनय श्क्षा 
तना हुई दोय ते वारेवार दात जोड़ मान मोट खमाई- 
छं, जाप खमरवा जौग्य छो ! १००८ चार मने वचन 
कायाए करी खजो श्चुजो वनणा नमस्कार हई जो ॥ 
तिक्खुत्तो आयारहिणं पयारिणं व॑दामि णंसा 
सक्कारेमि संमाणेभि कद्ाणं मंगं देवं चेदयं पज्छ- 
वासामि मत्थएण वं दामि ॥ एेसे तिच्ुत्ताको पाट तीन 
वार्‌ क्टिये 1 ९ ॥ । , 


२द्‌जे षद्‌ नमो सिद्धाण कद्तां सर्वं सिष्टजी मदाः 
राज भणी म्टारो वनणा नमस्कार हई जो, 1 सिध्दजा 
महाराज केवा ॐ सकल, कायं सिद करीने आठ 
कमे खपाय, पनरे भेदे सिट सिद्धा ॥ तीर्थसिद्धा 
१ अतीर्थसिद्धा २ तीर्थकरसिद्धा ३ अतीर्धकरसिद्धा 
2 स्वयं॑वद्ध सिद्धा ^ प्रयेक बुद्धसिद्धाः 8 बुध 
योदहिय सिद्धा ७ इत्थी लिग सिन्दा८ गुरुप छिग सिद्धा 
२ नपुंसक लिगि सिद्धा १० स्वलिमी सिष्दा १९१ अन्य 
चिगी सिद्धा १२गदख ठग सिद्धा १२३ एक सिद्धा श्थ 
अनेक सिद्धा १५॥ जाठ युणां करीने विराजमान 


१९ । 


अनंतो ज्ञान -१ अनत्तोः दीन २ अ्नेतो सुख ३ क्लाधिक 
¦ समक्त ४ अध्छ अवगादहना ५ अस््रतिपणो ३ अशुस्‌- 
खषुजभनंत अकरण वीये ॥ ८1 


अटि छंद ॥ 


अविनार्ी अविकार परम रसधाम दै, समाधान 
भरवेग सज अभिराम दै । छद उड. अविरुद्ध अनादि 
अनत है, जगत शिरोननि सिद्ध सदा जयवत दे ॥ १॥ 
जे जन्म नदी, जरा नदी, मरण नरी, रोग नदीं, सोग 
नदी, भूख, नटी, तपा नरी) चाकर नरी, ठाकर नदी) 
मोट्‌ नरी, माया नही, कम नदीं) काया नटी) दुःख नरी, 
दारिद्रय नदी, एकमे श्रनेक, जोतमे जोत विराजमान) 
एवा अनैता सिद्ध भगवत छै, जाने म््ारो वनणां नम- 
` स्कार हर्ज \ कोई अविनय आाद्रातना दईं होय तौ 
यारंवार हात जोड मान मोड खमाञ छ, आप खमवा 
जोग्य छो ! १००८ वार मन वचन कायाए करी भुजो 
खुजो चनणा समस्फार इरईजो ॥ पछ तिक्खुत्ताका पाठ 
३ कदिजे॥२१ 


॥ 


४ तीजे पद्‌ नमो आयरियाण करतां सर्व आआचारज- 
जी महाराज भणी म्हारो वनणा नमस्कार इरईेजो ॥ 
आचारजजी महाराज कैवा छ ॥ ज्ानाचार १ दस- 
पाचार्‌ २ चारिघाचार > चीर्याचार ये तप सरार ५ 
ए.पांच राचारः पाच; पांच भराच्रत पादै ५ पांच हदि 
यवके ५ चार कपायटाच्छै ठ नव वाड सरित शुद्ध 
अह्मचर्य पे ९ पच समित्त ५ तीन युश ३ इड आराधे 
॥ छन्ती गुणां करके . विराजमान आचारजजी मटा- 


२० 9. 
राज अग्रका दातार, श्राठ संपदा सदि, जां महापुरं 
ने स्हारो वनणा नमस्कार दुर्ज ॥ कोहं अपिनय आद्रा. 
तना इदं दोय तो वारवार दात जोड़, मान मोड खमाङ ` 
छ, आप खमवा जोग्य छो) १००८ वार मन वचन काया ` 
करी जो जो वनणा नमभ्कार ह्ईजो ॥ तिक्तो 
तीन वार क्णो ॥ ३ ॥ “ 


७ चौये पद नमो उवज्ायाणं कटतां सर्व उपाध्यायजी 
महाराज भणी म्दारो वनणा नमस्कार इ$जो ॥उपाध्याय- 
जी महाराज कैवाछ। उपाध्याजी,गणधरजी, स्थाविरजी ` 
वद्श्रुतजी, इग्यारे अग~-आचारांग २ खयगडांग २ 
णाग ३ समवायांग ४ भगवती ९ ज्ञाता ६ ऽपासकदसा 
७ अतगडद्सा < अचुत्तरोववार्ईद्सा ९ अश्रन्याकरण 
१० विपाक ११ ॥ वारे उपांग~-उच्ववाह १ रायप्पसेणी ९! 
जीवाभिगस ३ पन्चवणा ° जंनूद्धीपपण्णत्ती ५ चंद्पः 
पणत्ती दे खूरपण्णत्ती ७ निरथावालिया८ कप्पविडंसिया 
९, पुष्क्या १० पुष्फचृिया ११ वन्टिदिसा १२॥ खल - 
खन्न चार-उत्तराध्ययन १ दसवेकाकिक २ नंदी. सत्र रे 
श्रद्योगद्ार ° छेद्‌ च्यार-~द््ा युतस्कंध ९ वरहत्कत्पर 
व्यवहार २ निखीय उ ॥ वत्तीसमो अ्ावद्यक ॥ श्रादि 
देह अनेक भंथका जाणणदार, इग्यारे अंग वारे ठपाग 
न्वरणसित्तरी करण सित्तरी भणे भणावे ए पचीसं यणे 
करी विराजमान, तथा चञ्दे पू इग्यारे श्र॑ग भणे भणा 
ये, सात्त नय, निश्चय ज्यवहार पत्यक ने परोक्च दोय 
भरसाणके जांणणद्ार; मनुष्य अथवा देवता कोर्हूपण जेने 
विवादे छख्वाने समं नरह, स्र पाठका दातार उपाः- 

ध्माधजी महाराज), जनि.म्दारो वनणा नमस्कार दुर 


॥ २ १ 


जो! कोई अविनय चओ्राशातना हुई दोयत्तो वारवार 
हात जोड़ मान मोड खमा, आप खमवा जोग्यछो। 
१००८ वार मन वचन कायाए करी युजो खज वनणा 
नमस्कार द्र जो ॥ पक्र तिस्छुत्तोरो पाठ तीनवार 
कणो ॥ ४॥ 


५ पांचवें पद्‌ नमो खोए सव्वसाद्रण कतां खोकरे 
विधै सर्वं साधुजी महाराजमणी म्हारो बनणा नमस्कार 
ह जो साधुजी महाराज कवा | स पर कार्थफा सा- 
घनहार, पोतारा ध्मीचा्यजी महाराज ओरी श्री ्री१००८ 

` श्री ओी स्वामीजी श्रीरामचद्रजी ओप्रसन्नचद्रजी मटा- 
राज ( तथा इण ठिकणि जापी आपके य॒रूका नाम 
कैणा ॥ ) जघन्य दोय दजार क्रोड साधजी, उच्छा 
मव दजार कोड साधुजी,पांचे सभिते समिता, तीने गते 
रु, व्थांकीसख दोप टाकीने आहार पांणीरा खेणदहार, 
छ कायकरे पीर, छ काये रश्चक, वावीस परिसदांरा 
जीतणहार, वाचन अनाचारके टालनदार, तेद्या जाय 
नदर, रत्या जमे नदौ, निरखोःभी, निलख्यी, सरा वीरा 
धौरा मोष्च माभ सावे, मगवाचूकी राज्ञाम विद्रे चि- 
` चर्‌, शुद्ध सयम पाठे, सत्ताइस शणं करी विराजमान 
पच मराघ्रत पाक ५ पांच इंद्रिय वा करै १० च्यार 
कोपाय राट १८ जाव सच्चे १५ करण सच्चे ९द जोग 
सच्चे ९७ क्षमावत्‌ १८ वैराग्यवंत १९ मन समाधारणी- 
या २० चय समाधारणीया २१ कायसखभाघारणीया २२ 
नाण संपन्ने २३ दसरण सपन्ने २४ चारित्त संपन्ने २५ वे- 
दना समा अहियाख्णिया रदे मरणांतिसमा अदियास- 
णया २७ ॥ इसा साधुजी मदहाराजने स्टार वनणा मम- 


स्कार हु्ेजो ! कोई अविनय आखातना हई दोयतो 
वारंवार दात जोड मान मोड खमाज दं, आप लमवा 
जोभ्य छो ! १००८ वार मन वचन कायाए करी सजो 
खुजो वनणा नमस्कार इईजो । परै तिकच्छुत्तारो पाठ 
तीन चार कणो ॥ ५ ॥ 


ए पंच पद्‌ लोकम मदा भगाटिक ॐ, महा उत्तम 
कै, दारण ठेवा योग्य छै, वारंवार इण भवे तथा मव 
मवमे म्हनेँ सरणो इर्दजो । ४ 4 

इति पच पदांकी वंढना समक्ष १ ^ 


अथ आयस्य उवज्काए की पादी ॥ , 
आयरिय छवज्काए, सीसे सारम्मिए छुरगणे अ। 
जे मे केह कसाया, सव्वे तिविहेण खाममि ॥ ?॥ सवः 
स्ख खमणसंघस्त, भगवस्रो अजि करिय सीसे । खव्वं 
खमावहत्ता, खमामि सव्वस्स अद्यपि ॥ २॥ सन्वस्स 
जीवरासिस्स, भावओ धम्भनिदियनिधचित्तो ! सव्वं 
खमावहतता खमामि सन्वस्स अद्यपि ॥२॥ | 
पद्‌ १२ शुर १९ लघु ९१ सवै अक्षर ११०॥ , 
इति आयरिय उवज्ज्ञाएकी पादी समाप्ता ॥ 


अथ समत मणा त 
अढाई दीपः पनरे खेचर मादे तथा वारे आवक श्रा 
विका दान देवे, सीर पष तपस्या करै; मावना भवै, 
संचर करै, साभायिक करै, पोसदह्‌ करे, पडिकमणा करैः 
सीन मनोरथ चडदे नियम चितवे, एकः व्रत धारी) तथाः 
वारे त्रत धारी, श्ल यण उत्तर यण सरित ते मादि 


॥ । 


4 
॥ 
॥ 
॥ 
} 
। 
1 
1 
। 
व 
। 
५ 


॥ 


1 


1 


४ 


मोदनं हात जोड भान मोड पगे खामी खमाङं द्धै; 


¦ छोटानें सखुचय खमाऊ दं ॥ 


र इति खप्रत सामणा समाप्ता॥ 
, अन चोौससी खस जीवाजोनि ॥ 


' सात लाख भ्वी काय, सात लाख अप्‌ काय, सात 
खाखतेऽ काय, सात छाख वाउकाय,दस लाख पत्येक वन 
स्पति कायःचउदे लाख सखाधारणवनस्पति काथदोयराख 
ये ईर, दोयराख ते इद्री,दोय लाल चउरिदरी,च्यारलाख 
देवतता+च्यार खाख नारकी च्यार लाख ति्जच पंचेद्री५चञ- 
देखाखभिनखरी जातच्यार गत चौरासी लाखःजीवाजूण 
खष्ष्म वाद्र पर्या्रक श्रपर्या्क जाणतां जजाणतां कोर 
जीव ण्यो होय, दणान्ो दोय, हणताने मलो जाण्यो 
होय भन कर वचन कर काया कर अटारे लाख, चौर्हस 
दजार एक सौ वीस १८२४१२० मिच्छामि दुकडं ॥ 

। दत्ति चौरासी खख जीवानि समाप्ता ॥ 
अथ लामेमि स्वे जीषाकी पाटी ॥ 
अयुष्टपः वृत्तम्‌ ॥ 
खामेभि सच्वजीवा, सन्वेजीवा खर्मतु मे । मेत्तीमे 
सव्यभ्रूएखु, चेर मञ्छ ण केणड॥१ [जयौ वृन्तम्‌ 1 (ण्व 
मर्‌ आलोहय, णिदिय गरददिय दुगख्ियं सम्म ! तिव 

रेण पदिकंतो, वदामि जिणे चडन्वोसं ॥ २॥ 

„ _ इति खमि मि सव्वजीपाकी पाठी समाप्ता ॥ 

देवसिक भरायञ्चित्तविखेधना्थं करोमि काउस्सम्ग ॥ 
अथ ससुचय पचक्खाण ॥ | 

"गडि खटिय खुषिसरियं नवकारसी पोरसी सादा पो- 


31 1 


4 1 
५४१ 
क क 9, । 


रसी आप आपनी धारणाः प्रसरणं तिवि्हपि चऊव्विदेषि 

आहारं असणं पाणं खाहमं साहं अन्नत्थणाभोगेणं सहः 

सागारेणं मदत्तरागारेणं सब्वसमादिवत्तिआगारेण ` 

वोसरं ॥ 1 
इति समुचय प्चक्खाण समाप्त ॥ ' 


अथ पड्किमणाकी विधि ॥ 

पेटी “चौहंस स्तव कीजै । पके जमो होय आस्ण 
छोड “तिक्खुत्तो? कदीज 1 पके देव युर तथा साधुजी 
कने आज्ञा ठेई, वडा साधर्मी भाहयांरी आज्ञा मरगी , 
'देवसिक पडिकमणा करण की आजा है ” हसो करी - 
“इच्छामि णं भते की पाटी कदट्णी । पञ्छै “नवका 
कटणो । फेर “तिक्खुत्ता को पाठ कदी, पैला ` जवहय. 
ककि आज्ञा मांगी “करेमि भते की पाटी करणी । 
पे “इच्छामि ठामि काउस्सग्ग"" की पारी कणी } पट 
“५ तरस उत्तरी” की पारी क्न काडस्छम्ग ऊभोधको 
करणो } रक्तिं नहीं दोय तौ वैठ सिष्दासन लगायं 
जिनसद्राए कास्सम्ग करणो । काउस्सग्गमे १४ जानक 
अतिचार “ज वाडष्द्‌ आदि अर्भरूप चितवणा | प - 
खमकितका ५ अतिचार “जिन वचनमे दाका आंणी 
दोय" इत्यादि चित्तवणा 1 प्रे बारे नतांरांँ दूजा भागः, 
रा एवासं लगाय एक एक वतरा पाच पांच अतिच्यार 
कुल ६० कमीदानरा १५ संखेदणारा ५ एवं ९९ अति- 
चचार । १८ पापस्थानक तथा “इच्छामि ठामि की पाठी, 
चितवणी ॥ काउरखरमने “तस्स मिच्छामि दुकडं” कटे 
नही कणो ॥ ने «उच्छामि ठाभि” की पादीं "छामि' 
कराउस्सम्ग » की जगद्‌ ““इच्छामि पडिकमिड^कद्णो॥ 


८ 


१ 


१ 


२५ 


पठे मवार भनमें शणीनें “नमो अरिरद॑ताणं” काउरसरग 
पाडत्ती धगत प्रकट करट्णो ॥ 
- इति प्रथम मामायिक आवरयफ सपूर्णं ॥ १ ॥ 

परै “तिक्ृत्ताक्ते पाठ फदी दूजा आवदयक्की आ- 

ज्ञा है ठेसो की प्रकट "लोगस्स की पारी पठणी ॥ 
इति दूजो चउयिसत्य आर्यक संपूर्णं ॥ २ ॥ 

“तिक््लुत्तो"" कदी तीजा आवरयस्की आजा है पे- 
सो कटी दोय चार “च्छामि खमासमणा' की पारी 
कणी । साघु श्रावक दौ कने रजोहरण, अुखपत्ती 
ओरौर चलोखो णे तीन सिवाय कादं नती राखै ॥ पादी- 
मे पथम "“निसीदी” रच्द्‌ प्रवे जद्‌ मितावग्रहुमे भ्रवे- 
छा कर ऊमा गोडा राख दाथ जोड यरु कने बैटणो । 
पटे शुरुङा चरणांके दाथ खगाय श्राप माये रगाचणा 
मे छ आवर्तकरणा “श्ररोकायङ्ाय' इण श्रक्षरांस तीन 
परावर्तं रयै है \ पादो रात खया कर द्ातरी दस्‌ 
आगचियां जमी भाथे धर शसू “अ? अक्षर नीचा 
स्वर्‌ करणो । परे यही दस ्रांगचियां आंखियां ऊपर 
धरतां "दो? अक्षर ऊँचा स्वरस्‌ कदणो ! ओ पैरो आवर्तं 
छवो । यृरीज "कान “य अचारतां दृजो आ- 
वर्त ह्ये । तथा “का” ने “य उचारतां तीनो आवर्तं 
ह्ये ॥ परे ““जत्ता भे जवणिल्नं च भ” इणां शअरक्षरांसू 
तीन आराचर्तं हुवे ॥ यया-प्रथम “ज” भद्‌ स्वरस, “ता” 
मध्यम स्वरस “मेः, ऊत्ा स्वरु, अपररी रीते दो 
हाथ जमी माये, विचमे (चआ्ारती रूष ) ने आख्यां माये, 
एक एकः श्र्षर करमर वोटता कगावणा ॥ ओ चैटो 
श्रावर्तं हषो ! “ज. च. णि ” ठे तीन अक्षर चिविध स्वरस्‌ 


गदे । ८ 
ऊपर खुजव उच्यारतां दूजो श्रावर्व ह्वे ! “लं च भे 
रे तीन अक्षरां पूर्वोक्त रीतिं तीजो आवर्तं हृ । 
एसेद्रावर्ते एकवार णतां हवे।दोय वार पादी गुणता 
वारे श्रावर्व हुवे । पेठे खमासमणामे « वहृकामं ” तार 
करीन “ श्रावसियाए ” इण पद्‌ ऊपर ऊमो' हुवणो. 
श्मौर णर चरणांसं पाटे पमां सरकणो। मितावग्रर 
चारे स्र्थात्‌ तीन हात अ्रल्गो युरूकै सन्मुख प ऊमा 
रही शेष पाठ पणो । दूजा खमासमणामें पूरवरीते 
थोडो शरीर नमावी “ इच्छामि सखमासमणो वदिड 
जावणिज्जाए णिरीदियाए अणजाणद््‌ मे भिग्गरं 
भिसीदी "ए पाठ कदी गुरुके समीप जाय वैसीने प्रवा 
त्त रीतिर्‌ छ रावत देणा सारो पाठ वैढो २ पठण) 
खसे सामि दृष्टि राखणी दूजा खमासमणामें आवास ' 
याए पाडिकमासि" ए दख अश्र नही कणा ॥ 

इति त्ीजो पेठनावस्यक सपूणै 1 त 

"चिक्सुत्तो”' को पाठ कही चौवा जावदयककी श्रा 
ज्ञा दै एेसे कदी ऊभो होय “ श्रागमे तिविहे ” की .पारी 
सं छेयने ““ इच्छामि उसि" की पाटी पयत ९९ श्रति- 
चार काटस्सम्ममे कद्याः सो प्रगटपणे कदलटाणां “तस्व 
भिच्छाभमि दुक” देणो ॥ परे “ तस्स सन्वस्स “की 
पाटी कणी ॥ परे नीचौ बैट जीवणो गोडो ऊभो राख 
“नव ङकार“ करणो पके करेमि भतेशकी पादी कणी चे 
“व्वत्तारे संगरं " की पारी कटणी ॥ परे “इच्छामि ठा- 
नि" की पारी, पले “इरिया वदियाए” की पादी कटणी 
पङ़े “तिक्तो” यणी, दात जोडी, चत्त ्रतिचार "मेल 
कवणकी आज्ञा केणी। पर “य्ांगसे तिविहे” की पादी क- 


२७ 
इणी 1 पष्ट “'दृसण स्रीसमकित की पाले कणी ॥ पटे 
यारे व्रत अत्तिचार सित कदृेणा ॥ परे सलेखणाको पाट 
अतिचारां समेत कदहणोएपर जठारे पाप स्थानङरूकी पाटी 
कणी ॥ पद्ध “इच्छामि ठामि"" की पारी कणी ॥ अट 
तांई जीवणो गोंडी उचो राखिथां चैटो रणो । पके ञः 
भो रोय हात जोड “तस्स धम्भरस'ः की पारी कदटणी ॥ 
पदै ^ इच्छामि खमासमणा ” की पारी पूर्वाक्तरीतिसू 
दो चार कटणी ए परै आजा कई, जदा गोडां यैसी, 
दोर हाथ जोडी, मस्तक जभीङे कगावी, पांच पदांकी 
यदना करणी ॥ परे ऊभो दोय “शय्रायारिष उवज्काए 

“ ऊी पादी कणी ॥ परे “रदा दीप” को पारं कहणो॥ 
पछ “चौरासी लाख जीवा जोनि खात लाख पथ्यीका- 
यः, हेत्यादि पार कणो ॥ परे “लानेमि सव्वजीवा^को 
पाठ कणो ॥ परे य्रठरि पापस्थानकं कदणा ॥ 

इतति चौथो भतिक्रमण आवदयक संपूरणं ॥ 
"तिक्खुन्तो” को पाठ पटी, पांचवां आवर्यककी 
श्राज्ञा, दै एसे कटी, ^दैवसिकप्रायलिचत्तविरोधनाध 
करेमि काउस्सग्ग"”॥ यो पाठ क्णो 1 पर्छ नककार+ 
रट्णो । परै “करेमि भते की पारी कटणी । पकछै “~ 

, चानि ठामि काउस्सरम्गः' दी पादी रदणी 1 पके "त~ 
स्स उत्तरी? की पाटी कणी ॥ पके काउस्स करणो । 
काउस्सम्गमे “देवति, राह” पडिकमणामे लोगस्स ४ 
फटप्रा ! पकती पाडिदमणासे लोगस्स ८ कणा । चौमा- 
सीपडिक्षमणाने खोगस्स ९२ कटणा ॥ सचत्सरी पडिव- 

मणा कोगस्स ९६, कटणा ॥ वातो परल्प जयमद्छजी 
रुघनाथजी की संप्रदायसी परपरा है ! खचमे + 


८ 
१२, चौभासीका २०, संवत्सरी काश्ण्टोर्गस्स कथषि। 
जयमद्धजी महाराजके संपदायक्ी साध्वी इसी ' प्रमाणे 
करे हे किताक राप खापकी श्राञ्नाय प्रमाणे कमती 
जादा करे है मनम “नवकार गुणी, काउर्सम्ग पाडणो 
पे नमो श्ररिदेताणे” इसो प्रकट क्णो । परे “लीः 
गस्स'" भरकर कणो ॥ पांच पदां की वदनो परै सारी 
क्रिया अभो करणी ॥ शक्ति नरौ द्ुवे तौ वैशे? 
करणी ॥ पर पूर्यकी परे “ इच्छामि खमासमणा ^ की, 
पादी दोय वार फदट्णी ॥ , 
इति पांचमो कारस्सग्ग आचदयक संपूर्णं ॥ 
हवे छठा ्रावद्यकका कामी धन्ध है आरीवर्धमान 
स्वाभी उसो कदी, गुरू उनिराज पासे तथा वडेरा पासं 
पचक्खाण करे । इणारो थोग नदीं दोय तौ राजञा ठेयने 
^“ गंडिसदिय सुषिंसद्दियं ” इत्यादि पाठ पदी धारणा 
प्रलाणे पचक्खाण अपरे मत्ते करे ॥ 
इति च्ो प्चस्खाण आवर्यक्‌ संपूण ¶॥ ९ 
सामायिक, चउविसरथो, वंद्नक, पडिष्मण, काड- 
स्सग्ग ओर पचक्खाणषए ष जाचद्यकः मां जाणत 
अजांणतां जे कांड अतिचार दोष छागो होय त्तथा पाठ 
उचचारताईं काना मात श्रचुस्वार पद्‌ अक्षर अधिको ओशो 
रागो पाछोी क्यो रोध तस्स भिच्छामि दुक्ड ॥ मिथ्या 
स्वनो पडिक्मणो, अत्रतनो पडिकमणो, परमादनो पडि- 
पमण, कपायना पडिद्धमणो, अदयम जगना पाडक्ष- 
मणो ए पांच पडिकमणा मोेखो कोई पडिक्म्णो नहीं 
` कीधो होय तर्स मिच्छामि दुकषडं ॥ गया कालको पाडः 
कमणो, वर्तमान काको संचर तथा सामायिकश्रावतां ` 


॥ 


॥ 


॥ 


1 
८ 


1 


# 


| 


॥ 


१९ 


कारका पचक्खाण, तेमां ज दोप रागो दोय, अतिक्म 
ग्यत्तिक्रमः श्रतिचार अनाचार तरस मिच्छामि दुक्कड॥ 
धव धुष्‌ मंगलं ¶ 
इति प्तषमापन संपूर्णं ॥ 

पदे नीचो चैठ, डावो गोडो ऊच राख, दोय “नमोरुणं 
पूर्ववत्‌ पणा ॥ परे ऊभो रोयने श्रीसीर्मधरस्वामीजी 
प्रते पाग नमायः “तिक्तो” का पाश्सूं १००८ वारे 
यदना कर दं उम कटी पौताना धमौचा्यजीनें इण रीते 
चदेना करवी \ परे उपाश्रयमें ज सुनिराज दोय तिणि 
वदना करीने श्रपराध खमावणोः। परे तपस्वी साधर्भा 
भादयांस लमत खामणा कर खुख साता पूरणी । परै 
सारा साधर्मी माइयां ख खमत खासणा करणा अने 
सुख साता पृछणी ॥ देवसि पडिकमणामे “ मिच्छामि 
दुक्कद्‌”, रावि तठे दिवस संबधी मिच्छामि इकडं देणो ॥ 


राइ पडिकमणामे राति संवधी कणो । पक्खी पडिक्षः- 


मणां देवसि पकी सवपि क्णो । चौमासीमे देवसि 
चोंमासी संवधी कटणो 1 संवच्छरी पर्मणा में देवसि 
संचत्सरी सवंधी निच्छामि इक्कडं कणो ॥ 


। इति भ्राषक भतिक्पण पिधिः समाप्त ॥ 
| अथ दश पचक्खाण ॥ 


गाधा ॥ 


दोचेव न्क्कारो, आगारा छथ इति पोरिसिषए । 
सत्ते य पुरिमङ्डे, एगासणभे श्रहेव ॥ १॥ सत्ते गडा- 


ˆ णस्स, अध्व य अंविकंनमि आगारा 1 पंचेव थ भन्ते, 


छष्पाणे चरिम चत्तारि ॥ २॥ पंच चउदो अभिग्गे, 


१ 


निच्वीर अह नव य आआगारा } अप्पउरणे पंचड दरवेति 
सेसेख चत्तारि ॥ ३॥ र 


` ` १ अथ नोकास्सीको पचक्खाण ॥ 
उण्गए खरे नखुश्चारसदिथे परचक्खामि । चऽव्िहपि 
आहारं असणं पाणं खाहमं सामं अन्नत्थणा मोगेणं ¦ 
सदसागारेणं २ वोसिरे ॥ इति ॥ १॥ " । 


२ पोरसिको पचक्खाण ॥ 
उग्गए सरे पोर शि पचक्लामि चडउव्विह पि आरं 
असणं पाणं खाइमे साहमं अचत्थणामोगेणं १ सदसा 


गारिणं २ पच्छश्नरेणं ३ दिसामोदेणंट साह्ुवयणेण ५ 
सेव्वसम्रादिवत्तियागारेणं ३ वोसिरे 1 हति ॥ २॥ 


३ साहूपोरसिको पचक्खाण ॥ 4 
दग्गए खरे सादहपोराक्तं पचक्खामि चदव्विदपिओ 
हारं असणं पाणं खाइस साडमं अन्नत्थणाभोगेणं १ सद्‌ 
सखामाररेणं २ पच्छनकारेणं ३ दिसामोरेणं २ साहुवय 
णेणं ५ सव्वसमादिवत्तियागारेणं द बोसिरे ॥ इति रा 
8 पुरिमिहको पचक्खाण ॥ 
उग्मए खुरे युरिमडढ पचक्खाभि चउव्विहं पिदा 
असणं पाणं खाइमं सासं अन्नरथणाभोगेणं सदसागारेणं 
रपच्छनरटेणं ३ दिसामोदटेणें ° साह्ुवयणेर्णममदत्तरा- 
गारेणं ६ सन्वसमादरिवत्तियागारे्णं७ योसिरे ॥ उति।॥ 
५ अथ एकाशनको पचक्खाण ॥ 
उग्गए सरे एगारूणं वियासणं चउच्विहं पि आदार 
असणं पाणं खाहमं साद्टम अन्नत्थणाभोगेणं एसदासागा- 





| स 


रेण २ खागारिआगारेणं ३ आडंट्ण पसारेणं ध शुर 
अव्खुद्धाणिणं ५ पारिटहावणिधायारेणं ६ भदत्तरागारेणं 
७ सव्वसमादिवत्तियागारेणं ८ वोसिरे ॥ इति \॥५॥ 


- £ अथ एकरुडण कौं पचक्खाणं ॥ 
, उर्गए सरे एगहाण पचक्खामि दुचिदं तिषि्ै चड- 
त्विह पि आहारं यसर्णं पाण लाहम साह अन्नसथणा- 
भोगेणं ? सहस्रागारेणं २ सागारियाभारेण*२ गुरुभब्छु 
हणेणं 2 पारिहावणियागारेण ५ मदृत्तरागारेण & 
सव्वसमादिवत्तियागारेण ७ बोसिरे ॥ इसि ॥ 


७ अथ आयं लको पएवक्साण ॥ 
उर्गण सुरे अआआयंविरं पचक्खाभि तिविदहं पि अरं 
श्रस्णं पाणं लाहम साठर्म अन्त्थणामोगेण १ सदसा- 
मारेण २ छेवाखेवेणं २ गिदत्थससद्ेण २ उविःखत्तयिवे- 
गेण ९ पारिद्भावणियागारेण ६ मरन्तरागरिणं ७ सन्यस- 
मादहिव्तियागारेण ८ वोसिरे ॥ उति ॥७॥ 


` < अथ्‌ च्उविहार उपवासको पचस्खाण ॥ 
उग्गण सर ग्रभत्त् पच्य्खामि चरुव्विह पि आहारं 
श्रस्रणं पाणं लाहम साइम अन्नत्यणाभोगेण ? सहसागा- 
रुण २ पारिन्ावियागरेणं > भरदन्तरागारेणं ° सव्वसमा- 
दिवित्तियागारेण ५ वोसिरे ॥ हृति ।\ ८ 1 


० अथ तिषपिहार्‌ उपवासको पर्चक्खाण ॥ 
उभ्गप खुरे अ मत्तई पच्चक्खामि त्िचिर्‌ पि आदरं 
“ अ्रसण खाडइम खादेन अन्नस्थणाभोगेण ९ खटसागारेणं२ 
` पारिह्ावियागारेणं ३ मदत्तरागारेणं 2 सन्वसमा्दिव- 


४ अभ्रतरसर्तग्रह 4 


आओजिनराज महाराज चौवीसोा जिनवरजी, तम र्ती 
हमारी लाज खनो गणधरजीाष्टेरश्री क्षभम अजित संभव ` 
अभिनंदन स्वामी, खमति पड खपाश्वं नमो शिर नामी।' 
शओ्रीचंदरभरभ सुविधिनाथ जीतल शण गाङय्रीन्रयासवी 
सुरूञ्य मदाराजक्र सीस नमाङं ॥ श्री०॥ ९ ॥ श्रीषि 
मल अनत धर्मनाथ खाति जिनदेवा; स्रीद्वधुनाथ अर 
नाथकी करतह सेवा । श्रीमद्धिनाथ सनि सुत्रत व्रत मोय 
दीजो, नमिनाय नेम महाराज पार मो कीजो ॥ आ" 
॥ २] ओ्रीपाग्वेनाव महावीर रारनरद् तेरी,म शू चरनः 
को दास अरज सुनो मेरी । ठुम चरनकी शरन विन 
कार अनैत गमाये, जव जन्म भये मुज सफर चरन 
तुम पाये ॥ ओ०॥३॥ हुवो चउवीसो महाराजका 
दारनो चमार, ठम विन नाथ अनाथ कहो छन तारे। 
प्रयु दीन द्या कृपा सुनो तन मनकी, ठम खर्चा 
हमारी डोर सुरत दछनसी ॥ शओ्री०\\४॥ ठम दद्रीन 
विन महाराज काज श्वुज चिघव्यो, तुम दृदौन विन मः 
हाराज कार वह भरटक्यो । सनि राम कदे महाराज पु. 
रन करो आदा, ज रखो चरमनके पास न करिया 
निराशा ॥ ओी०॥५॥ इति 


३ गोरर ईंसरनी केवे तो हैसकर बोरना हे ॥ एदेशी ॥ 

म्दे तो चौवीसि जिनवर वांदसांजी, जिन साधे भीः 
ति , सोंधसांजी ॥ टेर पेखा ऋछेषभ अंलित वीजा 
संभंवाजी) चौथा अओभिनटन सुखकारी, पंचमं स्टुमति 
सदा दितकारी, छठा पद्य॑म यलिदहारी ॥म्दे० ५१ 


(का ० 


सक्षम सपास चदरभमम जाठ्माजी,, नोमां सविधि 


अगृतरससंग्रद. "ड 


यिधिके उता, दशमा रीर्छ तपतत भिटात्ताः ग्यारमा 
परेयांसं दिव दिखाता ॥ म्दे०॥ २॥ वारमां वाश्चुपूज्य 
भावे पूजियेजी, तेरमा विमं विमल करनाराकरे अनंत 
संत कर्मारा, पनरमा धम वमे दातारा ॥ स्टे° ॥३॥ नमो 
क्नाति करन जग सोर्मांजी, खतरमां कुथ नमन्‌ शिर 
नामी; ठारमा अर नमू शिवगांमी, वद मेष्टिनाथ यण 
धामी. ॥ म्दे० ॥ ४ ॥ वीखमा खनि खु्रैत ब्रत देत है जी) 
ठृकीखमा सलीनाय ददित करना, वदू नेसंनायङ्ते चरना; 
यदुः पादर्वनाय दुखदरना, नचौवीसमा वीरं पश्च सिमरनाः 
आये राम तिदे सरना ॥ म्हे ॥५॥ अनंत ्यौवीसीने 
चटसांजी, वद वतमान जिनवीखो” वेषः गणधर सकल 


` जगीसो नाड अरदत्‌ साधने सीसो ॥म्दे० ॥६॥ इति ॥ 
इति श्रीमन्महामुनि श्रीरामचन्द्रविरपिते अतमूरससंग्र 
चौ$सी नामक प्रथमे मकरणम्‌ ॥ १॥ 


_ ------------ 


वाणी ॥ 
१ लाज मेरी रख छे भर्वोनी 1 ए देशी ॥ 


॥ 
ष्वतुर सर सनिये जिन चानीःसखदा सदा सुन्तरी खानी 1 
सुणे सव इद्र इद्राणी, सु नकरे सफटी लिदगानी ॥ च ॥ 
ज॑ङडधी ॥ ्रशुजी परगयः फुरमावे, खुरनर सृणवेक्क 
अपिःसुणतां संकाय मिट जावे? उुरत दी अमरा पद्‌ पावे। 
अमरा दृः पावा, खन जिनवरना वैण, दैण मिदि 
जय तापनी, खुलेज अतरनण 1 उसी किमे निर्वानी 
। ॥च० १९ वाणी सुत्तीकी दाता करे सन आानद्‌ खर 


॥ 


डे अभ्रतरसर्सय्रर । 


साता, चिता सय मेटत है मनकी, पीडा श्वय टारतद 
तनकी । षीड़ा रखे रीरकी, वरते मंगलाचार, वाणीं 
परभावं, वेज सैवो पार, सीद किये छै -क्षानी 
॥ च० ॥ २॥ मदमा वाणीकी मारी, खणे छ पुन्यवत 
नरनारी, इवा सव रिव पद्‌ अधिकारी, अधवा सुरवर 
अवतारी । पावे सुर अवतार, जिसका दिल दे साफ, 
जम जिखीको कदा करे, द्गति हय गर भाफे, दके मन 
ही नहीं मानी ॥ च०॥ ३॥ केराव चक्री जिनराया, 

कोह अविचल पद्‌ पाया, राम सव ह्ूवा छे इनसे) नमा 
नभो करिये छै जिनसे । नमो नमो श्चुतदेवद्कःसुधरे दतु 
तीक, इद खोके सुख संपदा, परभव पामे मोख) कर 
भव यितिदीकी हानी ॥ च०॥४॥ है सव वाणीकी मा 
या, इसीका गणधर यण गाया, भिसीनि पार नदीं" पा 
या, राम खनि सरणे ही आया । अद्धे वचन जिनराजकः 
जिसके सुधरे काज, भव भवमें जिन वचनको) रारण 
द्रवो महाराज, खक्िकी ददी देनांणी ॥ च० ॥९॥ इति ॥ 


२ समो रोए वेरकिया एदारी डोरी ॥ ए देशी ॥ 


संशाय छदन तारनी भगवतकी वानी, जडे न जगम 
जोड! वारी दे भगवती वानी ॥ सरभ्यां पार उतारना 
1 न° ॥ खुणजोथे मन धर कोडा वा०म०॥?॥ सुण 
सणने म्दे ख्रद्धस्पां ॥ भ०॥ म्टे जोसां टो भर भरनंण 
॥ वा० ॥ पा्व॑ड मत म्टे छोड़स्यां ॥ भर ॥ सुणसां स्ट 
सतणुर वैण ॥ वा०म०॥ २॥ जीव अजीव म्टे मोलख्या. 
1 भ० 1 जाप्या म्टे पन्ने पाप ॥ वा० 1 आश्रवं सं- 
वर जाणीया ॥'भ° ॥ निर्जरा वंध मोख^स्याफः ॥ वा० ` 


अश्रतरससप्रह. #; 


भ० ॥ ३ ॥ स्पाद्वाद्‌ भत वीरनो ॥ भ० ॥ नय निक्षेप पर- 
माण ॥.वा० 1 सुण्यां चिना किम जांणीये 1 म०॥ करे 
मूढ खैचातांण ॥ वा० म०॥४॥ परदेदी संयति पाषीया 
॥ भ०'॥ छिनमें रो उतस्वा पार ॥ वा० ॥ रामचंद्र चत्र 
तारसी ॥भ०] दूजो नीं तारणदार ॥ वा० भ०।५॥ इति 


३ राग पेमासी ॥ 

सत्र हदय धरो, खरु छखसेती निरनय करो ॥ स्‌०॥ 
भव सागरथी वेग तरो ॥ ठेर।॥ स्च गणधर देवकश्यो, अ- 
रित देवस अभ ल्दो, छुड उरो ॥ ग॒० सू० भ०॥१॥ 
खचर धम खरो, इन विन कयि तुम नांदी तरो, हन विन 
कथि तुम नांदी तरो, इनके जोरस खूय अरो, मती ड- 
रा ॥ ० ॥२॥ गुर चरन प्ररो, स्यादादको भद्‌ दो, 
स्पाद्वादको भद्‌ र्खो, इम षिन नाक का चको, मि- 
ध्यात ट्री ॥ गु० ॥ ३ ॥ दे भ्रमान करी, खक्त नयस ठीक 

परी, सक्च नयस ठीक परी, छनि रामचंन्र तो हम उचरीः 
शुर पद्‌ पकरो ॥ णु० 1 ठे ॥ इति 


४ गादा मारू वसोनी आजकी रनम ॥ ए देशी ॥ 

सत्र सुणोनी नित भावदरे, जीवा सत्रकी मोदी छै 
वातत, म्दारा ज्ञानी जिचडा, सूच सुणोनी नितं भावस, 
सण्‌ सरण स्यू करेरे, जीवा सुणोसी दिवसने रात॥ 
म्हारा० सर०९ सच्रसो धर्मन दृसरोरे, जीवा ख- 
चने वाचे शुध साध 1 म्टारा०॥ खच्रतो गणधर भेषि 
यारे, जीवां खच्रको जान गाध ॥ स्हारा० सं ॥ २॥ 
सच छषक कें जागियारे, जीवा उच्छ्र भूपे श्दूढ ॥ 
स्टारा० ॥ सनस कल्पना केल्वे रे, जीदा ताणि जपणी 


६ अभ्रूनरससेग्रह, 


रूढ ॥ स्टा० सृ० ॥३॥ सच अरथ नहीं ओंरसेर, 
जीवा ज्ञानकी करे छे उत्याप ॥ म्हा०॥ ते डवे उषे 
ओरने रे, जीवा करे करियाङी थाप ॥ म्दा० सू०॥४॥ सूत्र, 
वन्वन सिर पर धरो रे, जीवा मेटो मिध्यात घोर ॥ महा, 
खनि राम कटे सट सांभच्ो रे, जीवा श्रू समो नरी, 
अर ॥ म्दाण्स्‌० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


५ कोटरे तं बड जमीर, जाय वस्यो चामर्की तीर ॥ 
॥ ए देशी गजल ॥ 
अरिरदैत वाणी' बडी पुनपत, जिणमांे तौ आदी रीत, 
भांत भांतका जिणमे भावः, खुरनर सुणवा रके चाव ॥ 
वावा वाणी वावाजी, भगवतकी दाणी चावाजी ॥ १,॥- 
आप अपनी भाखा सारे, समक्षे नर सुर पश्च. विचारे, 
संदाय जाघे उपजे पे, सुणतां टारे ति्थैच नकं ॥वा०॥२॥ 
भरथमा्योग धुर साक्चात, पुरूपोत्तमकी जिणमे वात; 
पद्मपुराण रु आदिपुराण, जाता खृतर भगवतचाने ॥ 
71० ॥३॥ दितीयो छै चरण्णा्योग, पदारथ नवको जां 
उव्योत, पन्नवणा जगवत्यादि जान, गोमषटसारादि तंत्र 
प्रधान ॥ चा० 1४ ॥ करणादुयोग तृतीयो दोय, साध 
श्रावककरः करणी जोय, आचरांगे खनि आचार, उपास 
काये राद्ध चिचार, खन्धाचार अर आ्रावकाचारः भिन्न ' 
भिन्न जिनमे विस्तार ॥ वा०॥ ५॥ छन्याजुयोग चौथा, 
देख, अच्यातमको रूप विदोेख, ध्यानारूढतणो मंडानः 
जिनसे उपै, केवल जान, जोग चा नाटक समयन 
सार, इन शाखाद्रू चठ उरधार ॥ वार 181 खद्धून सक्च 
सूयं पका, मखीन संघे शुर खवास, 1जनचाचा सुन 


। अमृतरससग्रह. | 


"धरे मन रोप, कोन किये किसक्ा दोष्‌ ॥ वा०॥७ 
समश्च न इसने पूरे दोर, अथवा उसके कर्भ कठोर, मुनि 
राम कदे सुनिये पल छोर, सूरखसं नहि करिये घ्रोर ॥ 
वा०1॥८॥ रति ॥ 
६ सुयर सूतोरे चैपलार वागे रे॥ ए देशी ॥ 
गौतम गणधर कीयो चानणो रे,राज कांई ज्ञान दिवा- 
कर होई रे, भवि जन श्टषी कमर विकसियारे,राज कई 
दीयो मिथ्या तम धोई रे ।गोग१1 ज्ञान ततो च्यार चवदे 
पूरी रे, राजका पूया दै जांण अजांण रे, वीर जिने- 
ग्वर्‌ सह्‌ एएरमाविया रे, राज कांई सुणतांई परम कर्या- 
णरे1गो०॥ २1 पचम अंग उमंगे पूछिया रे, राज कांई 
परसन छतीख दजाररे, ओरदी अग उपागे मूर छेदर्भरे, 
राज कां प्रश्रतणो नही पाररे ॥ गो०॥३॥ प्रश्चकारक 
गोतम सारीखा रे, राज कांई उत्तर दायक जिनराय रे, 
दीकाकार निर्वह कीयो भटो रे, राज कांई उत्तम वाचे 
छनिराय रे ॥ मो ०५] पुन्यवंत वाचे पुन्यवत सांमठे रे, 
राज कांई सरपे सो$ पुन्यव॑तरे, आज जाधारछे श्रीजिन 
वचनो रे, राजका परलक्च एेदी मगवंतरे ॥ गो०॥ 
7५१ सूत्र सरीखो जग ध्म छै नही रे, उत्सूत्र सरीखो 
नही टोप रे, खनिराम कटे कै सगव्छा सरध जरे, राज 
कोई सत्र थक रोय मोख रे ॥ गोतम गणधर कौयो जग 
` चांनणोरे॥5॥ दति ॥ 


इति श्रीमन्मदामुनि श्रीरामचन्द्रविरचिते अग्ृतरससग्ररे 
। पाणीनापकर द्वितीये प्रकरणम्‌ ॥>२॥ 





< अमृतरसस्रह "= 


तत्वविचार-गीत ॥ ` ` 

९ चांदा थारी चांदनीसी रपरे, कद नणदल रेभो 
जायां पांणी नीसरी, कर्यो मेस्यो जल जयुनाकी 
तीररेकोई भापजरे, पधास्या चंपा बागम ॥ एदेश॥ 


- षट 1 र्ये पुद्रल १जीव रे प्रणामी दौयरे, कोई च्यार 
जरे, अप्रणामी रोप जानिये; पद्‌ २ द्रन्यमें जीव १ एक 
होय रे, कोई पांचजरे अजीव निखय मांनिये ॥१॥ पच 
अम्पर्ति पुद्भक मिक देख रे, कोई काल ज रे अप्रदेश्ी, 
{ सप्रदेही पांच क, धमधम आकारा तीनू एकर, 
चाकी रे अनेक कियो सांच ॐ ॥ २॥ एक क्षेच्ाऽऽकाङ 
§ क्षेत्री प॑ंचदही जांण रे, कोई+साक्रिय रे पुग्गल जीव पिणं 
निये; च्यार |अक्रिय भगवत वचन भमांण रे, « निल. 
च्यार ज रे अनिल पुग जतु जांनिये ॥ ३ ॥ षद्‌ तरन्य 





“ दुण्णिये १ एग > एग ३, पच ४ तिथि ५ एग £ दुण्णि ७ चउतेय ८ प्रच ¢ 
एग १९ एग ११ एग्दम्न १२ एय उत्तर णेय ॥ १॥ 

¶ षट्‌ द्रव्य निश्वय नय परिणामी छ व्यवहार नये जीव १ पुद्रक ~ परिणामी | 
धर्मे १ अधर्म २ आकाश ३ काट ४ एच्यार अपरिणामी छे 

{ पमोस्तिकाय १ अधर्मास्तिफाय > असख्यातप्रेसी छ आनाश अनत प्ली 
ओर असख्यातम्रदेशी छ प्ररु अनतग्रेशी छै 

& क्षिलमस्यस्तीति क्षत्री केजरी पोच छ यया~थमोौतस्तिकाय १ अधर्मस्तिकाय २ 
जीव ३ पुद्रर ४ कार ॥५॥ 

¶ निश्चय नय करी छ द्रव्य सक्रिय @ व्यवहार नयकपी जीवे पुद्रट र्द 
दीय सक्रिय 

|| अक्रिय यया--धरमीप्तिकाय१ अधमास्तिफाय २भापशास्तिकाय ३ काठ ॥ ५ ) 

२ निश्वय न्ये प्र्‌ द्रव्यं निय छै व्यवहार नये च्यार निच्यछि य॒था धर्मे १अधपिर 
भाकरा्च ३ काट ॥ ४॥ ॥ 
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म फारण जीव एक रे, कोई पांचजरे अकारणमांदे ठेसिः 
म; "कत्त एक फ जीव द्रव्य विरहोष रेको पांचजरे अक- 
शमां पेचिये ॥ ४ ॥ द्रव्य पटुमे स्यं गत आकाद्रारे, 
रोई पाच जरे लोक परमाणि छ सदी; खनि राम क्देके 
हरिये शुद्ध अभ्यासरे, कोई व्रन्य जरे कोम को 
मिक्त नीं ॥ ५१३ति॥ 
(~ गादा ॥ 

परिणाम १ जीव २ सुनता उ, सपएसा ४ एक ५यि- 
त ३ किरियाय ७ णिच ८ कारण ९ कत्ता १० सन्व- 
गई १९१ इयर १२ अयवस ॥ १ ॥ 


२ देशी पूर्ववत्‌ ॥ द्रस्य ९ यण २ पर्याय ३रास॥ 

धममीस्तिकाये च्यार †गुण छै नित्यरे, कोई अरूषीरे १ 
अचेतन २ अक्िय ३ गति सदाय; पर्याय च्यार 
खेध पिण छै नित्यरे, कोड देद्य प्रदे जरे जशेसु खु 
अनित्यं कलाय छै श॥एव {जध्माऽऽकारा वृनित्यानित्य 
जोय रे, कोई | साक ज रे तेटना भद्‌ कदतद्; यण द प- 


१ निश्चय नेथ पट्‌ द्रव्य करती छ व्यवहा नये एक जीव दी कर्ता 

1 धर्म द्रयना गुण च्यार छै यथा-अक्ूपी १ भचेतन 2 अक्रिय 3 गतिसहाय ४ 
परयोय पग « छ यया-सप १ दे > प्रदेश ° अगुवलघु ८ ॥ 
` ‡ अधर्मस्तिरायना गुण ४ छ यया-अरपी १ अचेतन > अग्रिय 3 पिति सहाय 
द ॥ पयोध पण ५ यया-खय १ देन > प्रददा ३अग॒षं खु *॥ 

ई आगरदास्तिकायना गुण » छ यथा-अर्पी १ अचेतन > अक्रिय ३ भगगाद 
दान गुण ४ ॥ पयाय पग ठे यथास्व १ दद > प्रदेश > अगुरुं ४)॥ 

भं गणं च्यार ने खथ ए पाच नित्य ॥ देश १ प्रदेश २ अगुरलमघु 3 ए तीन अनिन्य 

| करु द्थना गुय ४ 2 वया--अरूपौ १ अचेतन २ अनय ३ वतैमान ४ ॥ 
पय पग « छ वथा~- अतीत कार१ अनागत का? वर्तमान कठ> अशु टमा 
निय » अनित पवत 

#) 
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याय ४ नित्या 2 नित्य र दौोयरे) कोई त्रयस काट ज 
अगर लघु च्यारे गदतद्ध ॥ २ ॥ ग घुदरख द्रन्यना गुण ति 
त्थ किये च्थार रे, कोड रूपी रे १ अचेतन २ सश्रिय 

गमि ४ देख दो; पर्याय च्यारे अनित्य विचार र 
कोड वणं जरे गेध फ अगुरु टघु पेल हो ॥ ३॥ जा 
द्व्यना यण पर्थाय सात्त रे, कोहं नित्यजरे एर्व ५ 
मित्य योर हो; अनंत चतुय च्यार गुण साक्षात ! 
कोई तीन जरे पर्याय एद्मे खोर दो 1 2 ॥ ञच्यावा) 
१ अवगादन २ अस्ूपि ३ ए तीन रे+कोरै सात.ज र 
त्थ एने जांण हो; कहो को अशुर रघु अनित्य प्र 
वीनरे, खनि राम जरे कदे यस खुख वोर पिशछांण होई! 


तुरेकी देशी ॥ कोटे पारणमे प्रसिद्ध ठे ॥ - 


ज्ञान तो वायो ना ऊगेरे.क्ञानी तुररो रे; कोर ज्ञान 
छागे डारवेरागी तुररो रे, ज्ञान उधारो नां मरे ॥ जा. 
काट मरकत फरेरे गंवार ॥ वै० ॥ १ ॥ दाम दीयसिं 
मखे रे॥ ज्ञा०॥ कोई मचे न दिदावर दूर ॥ वै०॥ श्रथ 
जोय न मचे ॥ जान० ॥ कोह मेनत करौरे भरषूर 
॥ वे०॥ २॥ मेप अनेक कवि चातुरी रे॥ ज्ञा०॥ को 
मचे न कीये शिर फोड़ ॥ वै०॥ ज्ञान हीया्में उपने 
त 

* अतीत 3 अनागत > वर्तमान ३१ * 

1 पुद्रर द्रःयना गुण च्यार छै यया रूपी १ अचेतन २ सक्रिय ३ पर्ण ग्॑तनं शण 
धयीय प्रण नद वर्णै 9 गध सस्र > एर ४ अगुरु सहित 
५ ओन दव्यना गुण * छै यया--अनत कषान १ अनतत दुर्यान २ अनत चाग्नि 
अनत दुवे ८ ॥ पर्याय पण ४ छ यया अन्यावाप १ अनयगाह २ अमूर्तिक 3 अः 
ठघु४॥ जीय द््यना निन्दा सातछ्ठै वथा गुणने पूर्याय ३ भमन ५ 
अनि एकदे अगुरुट्प्रु॥ ' । । 


1 
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क्षार को मले न दूजी रोर, वै०॥३॥ ज्ञान 
अभ्यास तो 'कीनजिये रे 1 जा०॥ कोरर जान समो नहीं 
पकोयरे !\ चै०॥ खनि राम कदे सहु सांभग्यो रे ॥ ज्ञा०॥ 
भको ज्ञान विना पशु दोय ॥ वै० 1४1 इति॥ 
4 ४ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 
। सत शुर सुनने तारिथे, गुर ज्ञानीजी, मोन करिये 
' भवोदधि पार, सत शस ज्ञानीजी; जीवाजीव वताचिये 
: ¶ ० ॥ मोन देवोनी ज्ञान विचार ॥ स०॥ १ ॥ जैन धर्म 
' पायो दोदिरो ॥ गु° ॥ खद्च देवोनी नेद्‌ वताय ॥ स° ॥ 
` देव कौनसा धारिये ॥ ु० ॥ शुर करिये किसा निरय 
 ५स०॥ २] घर्म धर्मं सबको कहे ॥ यु०॥ षिण सत्य धरम 
> कौन॥ स० ॥ कौन टिकरने बोलियि ॥ गु ॥ रखी 
फरो कां मोन ॥ स०॥ ३॥ जान सेतर भवोदधि तरो ॥ 
॥ श॒० 1 चेतन खक्षण जीव ॥ स० ॥ जैन ध्म जग दोदहि- 
खो ¶ गु०॥ जिणसै रगे खुगतकी नीव 1स०ा२॥ देवाधि- 
ठेव अरिं छे ॥ ० ॥ गुरु ॐ छद निग्रथ स ०॥ जिन 
आज्ञा धर्म मानिये ॥ यु०॥ ओदी खक्तकोः पथ ॥ स° ॥ 
५ ॥ मौन रखो तुमरे पापमे ॥ गु० ॥ धर्मन रोनी वा- 
चछ ॥ स० ॥ सुनि राम कटे सह्‌ खां भच्ठो ॥ ० ॥ सत 
शुरु चरणानि घ्ाङ ॥ स० ॥६॥ इति 


५ सेरुण दो भिणगोर पन्नामारू ॥ से०॥ ए देशी ॥ 


, समय सार सिद्धांत वर्वानि, जीव छै पच पकार, 
 जीवाजी ॥'जी० ॥ समय० ॥ जिनको रे अधिकार ॥ 
जिन्सन्जि०पटेर ४ दङ्चा९ चधा २ ख्धारेऊंघां४ 


धूपा ५. पचम धार, न्यारा न्यारा चेद्‌ वत्ताऊ, खनो 


1 
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हीये विचार २॥ स० ° ॥ दंवा क्म करक विना प्रभू 
वचन अगोचरकार; सिद्ध दद्धं तो सेवे सदा, सो 


८ 


व॑दूं वारंवार २॥ स०२॥ चधा चत्र रिव अधिकारी, 
व्यसनादिक परिदार; य॒रुके वचन मेम धरीने, चृ जैसे. 
वार २॥ स० ३॥ दीये इष्टता रक्खे नांदी, सुनवासेती 
प्यार; परमारथ कछ समन्ने नांदी, सो संघा मूढ गिर्वोर 
२] सं० ९ 1 विकथा जिसको प्यारी रागे, आगम उपर 
खार; विपी पापी इष्ट दीयेमे, सो ऊंघा कोप अपार २. 
[स ०५ मन वचन नदी प्रवण जिसीके, जडवत्‌ सूरत" 
हार; एके हय जगमें डोले, सो धूधा चोर संसार ॥ २॥ 
स० ६॥ दुघा केवखी धां ऊघा, दोन मूढ उचार; खनि, 
राभ कटे चधा छ उत्तम, रिवपुर साधनदार २ चेतनजी 
॥ प्लिग्स० ॥ ७ ॥ इति ॥ , 
[५ ४७ 
६ देशी पूववत्‌ ॥ | 

अपना रूपमे रमन करो ये, पुद्वल मोद निवार, चेत" 
नजी ॥ सु० ॥ अपना रूपमे रमन करो ये} जान पाया्का 
सार २॥ अ० ॥ १॥ तूं छ चेतन एकै अचेतन) ज्ञायक तू 
संसार; अज्ञायक दे निलो जद छ, देखो ज्ञान विचार; 
२ ॥अगारा तू अस्तिक शर्तिक दे तो, दीसे नानाकार) 
तँ जविनाङीक नादाकष्छःत्‌ तेरो आपो संभार ९॥ 
अ०॥३॥ज्य्‌ कल्धात -सोनारकी संगत, भुखन नाम 
अपार कंचनता किद्‌ भति. न जान) जो करिये खाखम 
कारम गाषणज्यू नर एक धर वद्ध चपःद्ख लाक पतिवारः 
नर सो अपनो रूप पिका, ज्यू चेतन रुन धार २॥ ज” 
1५ ॥ निज स्वभ्नावको टे नांटीपर्‌ स्वमाव विसार; 
सुनि राम कर ठे भाव रदे तो, जद्‌ रेखे जमवार ॥ ९ ॥ 
अ०॥दै॥ हति -- 
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। ७ छवणी॥ 
१ ब्र जोरी नहीं मिरी ससीरी म जवान गरम 
५ छेद ॥ ए देशी ॥ 
वदे गुण श्रोताका किया, खनके सव दिरदे 
धारो) इण नवमां सोभा पावो, पर भवतो खुधरे 
. न्पारो ॥ टेर ॥ भक्ति चंतदे गुणै पलो, मीठा बोले 
है बीजै; तीजे गर्वं विन रुचि है चौथे, पचम एकार 
चित्त सजे ॥ च० ॥१॥ चछ्ेसुणे सो परगट बोले, 
सातमे भश्नजांण खरो; आमे वहु शलाखको सुणियो, 
नवमे जाङसख दूर करो 1 चगो द्कामो रणनिद्रा नी 
ठेव, ग्यारने वुधवंत छ भारी; वारमो गुण दातारपणेको, 
` तेरमे यरु गुण चिस्तारी ॥ च०॥३॥ चवदृमो यण तो मो- 
' दो सचसे, निंदा विलङ्कख नरी जेदने; वाद्‌ विचाद्‌ करै 
नदर बोरे, मुनिराम करै धन्य क तेने ॥ च ० ४ ॥ डति 
ओता शुण १४ 
२ देशी पूर्ववत्‌ ॥ वक्ता यण 1\ १४॥ 
वक्ते गुण चदे करिये, पनां से वक्ता पद्‌ पावे; 
धम दृदावे रोभा पाये, सद्धततिमें पण वो जावे 1 देर ॥ 
मधन पोडछ बोलको जाता, दास्रारथ वीजे ठणि; 
तीजे ग॒ण तो मीटी चाणी, चौये अवसरङ जाणे 1 चा 
पचम सत्य वदै गुण छष्धे, संशाय छेदन करे परमो; सातमे 
गीतारथ उपयोगी, अष्टम सकोच विस्तरनो ॥ च० 1२1 
कटिण अपश्च्द्‌ दिन नवमे, दमो सभा रंजन करी; 
ग्यारमो पश्च अर्थको मारक, वारेमो यण मद्‌ परररदीं 
॥ ०१३१ वमो गुणतो तैरमे निरमट, चौदमे लोभ 


५ 
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जरा नांदी; सुनि राभ कटे छ शुण रै चवदे, है विरल 
वक्ता सारी ॥च०॥ 1 इति॥ ` | 


, ३ देशी पूर्ववत्‌ ॥ चषदे विद्या नाम ॥ 


प्ववदे विदयाके नाम खनो तुम, दाल्रमे रेसें चुरी; 
अतत विया तौ परमोत्तम हे, वाकी सव पुन्यसें भिद 
॥ ठेर ॥ गगन गामनी पट्टी ष्विव्या, बीजी पर तनम 
पसे; खूप परावसे तीजी बोरी, चौथी स्तंभनी दै एेसं॥ 
॥ च० ॥ ‰ ॥ पचमी मोहनी स्वर्ण सिधि. प्‌, रजत सि 
दि सतमी किये; रस सिखी तौ अष्टमी गाह, थोभनी 
वंध नौमी रदिये ॥ च० ॥ २॥ आरि परायनी दसमी 
जानो, श्यारमी वदयकरनी बरनी; भूतादि दमनी बार 
भी वोटी, तेरमी सव संपत करनी ॥ च०॥३॥ दघ्न. 
योद्दा विद्रा मिले भागसे, शिवपद्‌ प्रापनी है टेली; 
सुनि राम कदे कै साधक एनो, तदनो भगवत छै बेटी 
1 च० 1 ४1 इति ॥ 


ठम चलो सखी कछ जेजन करिये ॥ ए देशी ॥ 

पेच भकार भिथ्यातत तजो तुम, अआ्मियरीत खुनिथो 
सेमं; अनन्मि्मदीत आत्मिनिवेशिक, संरायिक अर भ- 
नाभोभं ॥ पं० ॥ ठेर ॥ शुन अवय॒ुन तो नांदी विचारे) 
भत यद्यं ते जाने खरा; अभियदहीत ततौ पेखा सिथ्यातः 
यीजा मत सव मानि चुरा ॥ प०॥ १ 1 अनभिग्रदहीतः 
सय मत अच्छा, विेषपणुं तौ नवि जानि; घोचछो धोरो 
सय दूध पिक्ांनं, सव देवा सव शुर माने ॥ पे॥ २अा- 
भिनिवेशिक दीजा भिध्यात, अपना योरुकी धाप करे; 
हखग्रारी चो सूघ उत्थापे, पर भवसेती नादी.रे ॥ पण 
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॥ ३१ जिनोक्त पदार्थं संशय रक्खे, पू नही लञ्ना कर 
के; संहाय मिथ्या नास दै चौथा, आवी रुक चहुं गति 
मरके ॥ पं०ा४॥ अना्नोग सिथ्यात पंचमा, अज्ञातं 
पणे सवद रभि; पएकेद्रियमांहे रोवे विशेष, मतवाला 
जिम नद्धं जागे पं ०1५॥ पच मिथ्यात्तकों छोडो प्यारे 
जिन तुम जख्दी तरसो; खनि राम कटै जे शुद्ध उपदेः 
द्री, छ्युद्ध माचारी यरु करदो ॥ पं० 1६) इति ॥ 


न गाढ 
4 १ देशी पदेरी ॥ 


को शुरू जीव अजीव दोय राी रे, करू सदृशरू से 
वारे; खणो शिष्य भम तोय यद्‌ भासी रे, जाणे 
अरिरैत देवारे ॥ १ ॥ कटो रू जीवके भेद्‌ विचारा रे 
॥ फण खु० ॥ सिने ओर संसारा रे ॥र गोजा गारक ०॥ 
कर्म संसार भठकाचे रे एक ० सु०॥ मनव्यामव्य दो स्व- 
भावेरे 1जां० ए क० ॥ भव्यं तो खक्ति सिधासीरे 
1 क० सखु० ¶सन्यकों छेडो नौ जासीरे ॥ जां ० ॥ ४॥ 
क०॥ काल समयसे जीव छै कितनारे॥ कण्खु० अनंता 
नैत कहू जलितमारे ॥ जा० ॥५॥ क० 1 कुण छण घरमे 
वसाया रे} क०॥ सु°॥ लक्ष चौरासी उपजायारे॥ 
॥जां॥ ६ ॥ क०॥ अव्वल घर छण मेरारे॥ क०्खु०1 
कणसह्‌ घर धुर तेरारे॥ जां०॥ भा क०॥ एक घरमे 
जीव ते वसीया रे॥ क० °| अनत जीव तिदां घसी- 
यारे जां०\॥८॥क० 1 काठकितनो विदां रभिथोरे 
) कर. सु? ॥ कालं जनत तिददं मम्ि रेः॥ जां ०)९॥ 
॥ क जन्म मरण आद्यरमे सासारे ),क० ख०॥ 
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सवके एक समे परकादयारे ॥ जां० ॥ १०॥ क० ॥ एक, 
शारीरे जीव केता रे ॥ क० सखु ॥ नहीं खुक्तिभं जे" । 
कभी जेता रे॥ जां ०१ १॥क० ॥ सानव भवे किम पायोरे॥ 
1 क० सु०॥ नव स्थल छीन आयो रे॥ जां०॥ १२॥ 
1 क० 1 अस्पसिं अल्प भव केना रे ॥ क० सु०'॥ स्तोक . 
तो नर भव देटना रे ॥ जां०॥ १३ ॥ क० ॥ जीव क्म 
किम करिथा रे॥ क० ० ॥ दोसं अनादी उ्वरिया 
रे ॥ जां० ॥ १४॥ क०॥ युक्तिख कर्मं खपावे रे ॥ क, 
सुगा जधदी खुक्ति दे जावेरे ॥ जां० ॥ १५॥ क ॥ 
सकल सामग्री भव्य कोई पावे रे॥ कण सु० ॥ षिः 
राम सदा एरी चावे रे ॥ जां० 1 १६॥ इति , 
२ देशी पेमासरी॥ , 

सुपरीक्षा करी, जीव द्रव्यकी खवर परी; जीव दव्य, 
नदीं नाद्च ज है, तीन कालम नित्य रहै; जावे कूल 
किरी, जीव द्रव्यकी खवर परी; सुपरीक्ला करी, जिना- 
गमकी नदीं वराधरी ॥ १ ॥ सु० ॥ जीव गुणकी खवर / 
परी, यण तो द्रव्यके खार रद्यो, अनत चतुय संग 
वल्लौ; पर्याय ठरी ॥ जि० सु० ॥ जीव गणकी खवर परी 
॥२॥ सु° ॥ अजीव द्रव्यकी खयर्‌ परी, अजीव द्रव्यको 
निर्णय करो, युर सखसेती ददिर्दै धरो; यशू पाय परी 
॥ जि० ॥ सु० ॥ अजीव दरव्यकी खवर परी 1३॥ सु०॥ 
द्रव्य गुण पर्थव तीन खरी ॥ सु० ॥ अजीव तीनकी ख 
चर परी; अजीवतणा दोय मेद्‌ भया रूपी अरूपी दोध ` 
र्या; दिरदे धरी ॥ जि° सु०॥ दन्य ॥४। च्यार न दीसे _ 
खूप करी ॥ सु० ॥ पुद्रल दीसे रूप भरी; पुद्धकको सवं 
जग व्यवहार,.द्ीसे जगमें नानकार; नही एक सरी ॥ 
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| जि०.सु० च्या० ॥८५॥सु०॥ जीच अजीवकी खयर परी; 
` जीवं अजीव दोय पंज खरा, खनि रान करै फेर नही ति- 
` सरा; स्याद्वाद्‌ करी ॥ लिश्सु ग जीव अजीव ०1द॥इति॥ 
` ३ ख्यारी आयो र मुरूतानसें ॥ ए देशी ॥ 
` ' अंमीकसरो रे स्थादादरकू, ठम छोडोनी बाद्‌ विषाद्को 
। अं०॥१॥ स्थात्‌ चष्द्‌ अंकित सवसरे, ए रे मत 
अनाद्कोअं० 1२॥ अर्हत्‌ दछन स्याद्वाद यंथ, सीखोनी 
जीतो परवादको ॥ अं०॥ ६ ॥ जख कचाभभ्री 
पक दृजो, तीजो ऊःलीख वादको ॥ भै०॥४॥ दे जय 
वात स्याद्वाद सव, समजोनी शासन अगाधको ॥ अं० 
॥ ९ ॥ खनि राम कै स्पादाद्ङ्क्‌ श्रिये, करियिरे द्र 
परमादकोे 1 अ०॥ ६1 उति॥ 
° नाधूरामजीवागी यार कीयो परदेशी च्छो रे 
दान जोषनको लेलो, आयो यार उत्तर नीं देखो ॥ 


॥ ए देभी॥ 
शुणङांणे धुरे चार ङीयो चौधानो गैलो रेजीव घो 
रिष पद्‌ ठे रो; छर गयो गुणठांणो पेली ॥ ठेर 1 चौथा 
सेती पचम जावे, जधवा सत्तम चदे आवे; ठैर स्फेतो 
रेरे यारी, टे सत्तम पिण भेन्मोरे ॥ जी० चू०॥ १1 स- 
तमसेती अद्म आचे, उपम क्षपक श्रोणि रचये} क्षपक 
जाय तौ केवर रोवे, उपक्म केर पडेलो रे ॥ जीण श्रू 
 ॥२१ धुर रुणरंणे चउ गति जावे, दृजे सं नही नरक 
ध सिधावे; तीनू गत्तिनो आयू वपने, नौ तीजे वंघ करेो 
रेपजीण्द्ु° ॥3॥ चये स्ुरनर आय साधे, सुरभे 
एकं विमाणिक वापे; पचम आचकः करनी सेत्ती, ऊर्भ 

३ 
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चढेरो रे ॥ जी ०० ॥ २॥ च्म ५ म खनिसर किय, 
अगे आयु वंध नीं है; सर्वार्थं सिद्ध छो ऊँयो जावे; 
अथवा शुक्तिको गेलो रे ॥जी ०० ॥५॥ आदि युणठांगा 
तीनू योखो, पचम ग्यारम न्यारा खोलो; तीर्थकर नरह, 
फरो पाचु अन्य जीव फरशरेखोरे ॥ जी दरू” ॥ ६॥ 
तीजो किये अमर गुण ठांणो, वारमो तेरमो पिप 
हम जांणो; मरण करे तो रोप इग्यारे, राम इम शां 
भणेो रे 1 जी° छ० ॥ ७॥ इति यणणांणा विधि ॥' 
देशौ पूर्ववत्‌ ॥ ( 
खणठांणो धुर सादि अनादि, मेद्‌ दोय करै सत्यः 
वादीः ग्रंथि भेद्‌ फिर मिथ्या सादि, अध पुग्गल शुक्त 
ख्हेखो रे; सेवट वो रिव पद्‌ छेो, छट गयो गुणरागी. 
पेखो ॥ ठेर ॥ १ ॥ जिण जीव अथि भेदी नदी क्यार 
अत अनत दो मेद्‌ है ज्यारे; आदि अंत नदी ते अभेन्य, 
कवु नहीं खुक्तिरछेलो रे ॥ से० छू ॥ २॥ चौये पंचम 
चस पाती, सस्वाद्‌ न जै समकितघाती; एक समै ष्‌ 
आवलि विच्मे) फेर भिथ्यात गरेको रे ॥ से० टु ॥ 
॥३॥ अनंताजुवधि उद्यथी न्यारा,सत्यासत्य सम मिनन 
धारा; अतसभुद्रतं समै एक ठैरी, दोयसे एक भिचेलो रे ॥ 
से° छरू०॥ ४ ॥ छासट सागरलो रदे जाक्षेरो, अंतरखहतं 
जघन्य विचारोःतेतीस सागर भव एक गणियेऽचौये एम 
खुणेखो रे॥ से० छ० ॥ ५ ॥ कोटि पूरव दै ऊण जा- 
णो, अतश्ुहर्त जघन्य पिछांणो; दे वृत्तिकी धिति ए 
बोरी, सुशस खसे सरो रे ॥ से० चू० ६॥ छटा ' सेती 
धारमे जायो, थक अंतर खहर्त गावो; एक समैकी जघ- 
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म्प तावो, फेर कवठ वास चसेलो रे ॥ से° द° ॥७॥ 
, जघत्य तेरमे सुहर्त अतर, कोड पूर्वं अठ वर्षकेभ्यतर; रोय 
` अयोगी सुक्ति पधारे, पेच अक्षर रषु छेलोरे ॥ से° 
` छू० ॥ < ॥ दान क्षीर तप भाव आराधो, पडिया खनि 
, की सेवा साधो; खनि राम कै ये जन्म सुधारो, खन 
` सदणुरमो देटो रे ॥ से० शटरू° ॥ ९॥ इति ॥ चलुरईश यण 
स्थान स्थिति विवरण ॥ 
६ स्यारी आयेरि मुरुतानसे॥ ए देशी ॥ 
चम जाप जपोरे नमोकारको, सद्र पापधुपेरे जमवार- 
को ॥ तु° देर \ ओीमती दी फूखकी माला, कुट गयो 
रे श्रीपारको 1 तु०। १ 1 भीर मीरनी प पद्‌ रियो 
पोरसो रिवदी कुमारको ॥ त॒०॥२ ॥ जिनदास सेठ चि 
जोरो लायो, बयिवर्द्‌ सुर अवतारको ॥ तु° ॥ ३॥ चो- 
र छीके चढ़ गगनम उडियो, रुद्यो सखी च्यो भरव पा- 
रको ॥ तु°॥ ड ॥ पांडव धिया द्रौपदी केरो, भित्र यि- 
यो खुजगम न्दारको ॥ तु०॥ ५1 युनि राम कदे छै भव- 
भव एनो, हरण चाहुर सुखकारको ॥ तु ग ६ ॥ इति? 


७ सखी सुन वात सयांनी ॥ ए देशी ॥ 
ध्यान,खगासां नन डैरासां, नासा निजर जमासां रेकः 
मच्को न्यास घुमासां,दहांक जिनवरना युण गासं, जिन 
शण गासां वांछित पासा, पासा जिव पुर वासारेफ ॥ 

' जि० ¶दाक जि° ? १॥ घ्याता ध्यान ध्येय पद्‌ तीनि, निज 
शण माद्‌ रमासां रेक; छोडां सव आसा पासा ॥ हां 
` ॥ २॥ ओर ध्यानको छोडो प्यारे, देखो फेर तमासा रेक; 
रोवे तेरे भाहि पकाश्शा ॥ रां० ॥ ३ ॥ अरर पद्का ध्यान 


ी 
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चढासां, दशमे बारे जासारेकः छठ नही जिणमे मासा 
हां०1॥४॥ सुनि रामचंद्र तो ओर न चाहे, रखो चरन 
पासारेक; मेटो प्रु गभांवासा ॥ दां० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


< सासू सेन विदाई किसा घसं ॥ ए देशी ॥ .. 

जीवा अवर वर्यौ तँ किसा धरभे, सखि धुर 'धर, 
मेरो निगोद द्रम, के दांक समकितल्यो, मानव भवम 
उत्तम कलमे, जन्म सुधारो, छोडो संकोपरंखी ल्यो जी' 
समकित स्यो ॥ १ ॥ जीवा अव्यवहार राशि वनस्पति" 
मे, सखि व्यवहार राशि चतः गतिम ॥ के हांक! सर, 
॥ २ ॥ जीवा थि क्रेद्क दिव वरिये, सखि जर सकर 
चौ गति किरिे॥ के दांक स०॥२॥ जीवा सत्र भतीत दिय 
धरिये,सखि संका कंखा तौ नवि करिये।के हांक स०॥५॥, 
जीवा स्थाणु कीटिका चद़ी ढरिये, सखि कीटि पलगी 
जायै परिये 1 के हांक स० ॥ ५॥ जीवा जीव अजीव 
सं जग भरियो ॥ सलि शरद्धा चिना नांको त्रियो ॥ 
के हांक ॥ स० ॥ दे ॥ जीवा सूत्र प्रमाण खद्धा चहता, 
सखि राम खनि तौ इम कता ॥ के दांकस० ७॥ इति॥ 


दोहा ॥ 
भसु नामे सुख संपजे, आपद्‌ जाये दूर । अष्ट सिद्धि 
नव निधि मिटे, कम हुवे चकचूर ॥ १॥ अणिमा १ धुर 
मदिमा सि्तीय २, छुचिमा ३ गरिमा २ दोय ! परासि ५ 
भाकाम्य ३ ईदित्व ७ वहीत्वं ८ वसुभी जोथ॥ २॥ 
गज २? सिह २दावानलर ३ अहि) रिनि ५ सुद्र दगुर 
७ वध ८। प्रश्चु नाने वसु भय टचे, मिटे जमारा फद्‌॥ ३॥ , 


॥ 
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^ ४ टाक ॥. 


, १ देशी पनी ॥ 

प्रथमा ऋद्धी अणिभानाम, नन्दो खूप करे सुख काम; 

{ कमठ नाखमं चैसी जाय, चक्री केरो सुख श्चुगताय॥ १॥ 
दूजी मदमा द्धि जनभिरामः, मेरुथकी मोटो तलु ताम; 
 विष्णुङ्कमारतणी पर दोय;खरनर देख उरे सह कोय॥२॥ 
छचिमा चायूपरे तद्ध थाय, गारेमा चच्सो उरीर वनाय, 

„ ईद्रादिक नदीं सके उटठाय.चौधी गरिमा नाम कदाय॥३॥ 
+ भाति पचस ऋषद्धिकी वात्त, केरे भू बैठा मेरुपर दात; 
। प्राकास्य छदी कदि शृण षट, जरुपर भू पर ज्यू किर 
, जेह्‌ ॥ ४ ॥ ईैसित्व सप्तमी ऋद्धिका नाम, तीर्थकर कदि 
करे खख धाम । अष्टमी वरित्व जग च धाय, सुरनर 
, पू तेदना पाय 1५॥ अष्ट स्िदि परख नामे मले, भश्चु 
। 


पि 


॥ 
। 


~= -न्द 


च 


नामे धमी अविचल} प्रथु नामे हवै मगल मारु) खनि 
राम करै सव रै जंजाय ॥ ६ ॥ इति ॥ 


। २ चा जोगी रसानी ॥ 


ज भगवत मासै जगसिभरू जक १,जन्म जरामरन'पानी 
कर्दम स्थाने काम मोग कादो रुजदेकार फेन तै जानी; 
च्यार कसा ञ्य गत करी च्यारे ४, तृष्णा येक वखां- 
नी ५; फच्छप मच्छ ञ्य कुडव कवीखो ६, मगर ज्यु ग- 
खागर तानी ७; सथुद्रनें ङगर कमेने जांणो <, संघोय्या 
कमं कुरुर पिछानी ९; रत्नाकर स्यू ओीसग किये 
१०} काटे ऽयू मोक कद्ानी १९६ वड्वानक सिधु क्रोधने 
सम्यो १२) कपट तौ भमर स्थानी १३; सथुद्रमे कच्ण 
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¢ ५ 


ज्यू मोदकी कव्ठण, जिणभें क्था सह भांणी १४ मुरि 
राम कटै संसार सिधुने, तखा भगवत वाणी ॥१॥हति॥ 


३ श्रीगुरु चरणां रे नमिये ॥ ए देशी ॥ 

श्री जिन वचनां रे रमिये, भव भवना इख' गमिप 
॥ श्री ॥ श्री जिन वाणी रे परखो, तुमे पट्‌ दक 
निरखो; आश्रवाक्य निवंधन मथ जरे ज्ञानं, सो भगम 
अथं प्रमानं ॥ शओ्री०॥ १॥ आगम पद्‌ खक्ष जरे जाना, 
अवादि छक्षण भेद पिच्नो ॥ ओ०॥ जो अर्थ ज्ञातः 
ज रे करिये, तो भक्षे अत्तिव्याधि दिये ॥ ओ०॥ २॥ 
वाक्य निवंधनम्ै जानं रे बोै, विरोधी उक्ति" गै 
जिण तोके ॥ ओरी ० ॥ जडे आत्त वाक्य निवंधन जान 
ज रे कोगे, तौ आस्न वाक्य कर्मे पिण होगे ॥ आओ०॥२॥ 
ताते अर्थ पद्का रे कैणा, तात्पर्यं अर्थ समक्षी कणां 
1 श्री० ॥ सम्यक्‌ दीन ज्ञान चारित्र रे तीने, मोक्च मार्म 
करै कुड अहीने ॥ श्चरी° ॥ ४1 सम्यक्‌ शब्दे तीच रे ठे 
ना, विपरीत संक्य अनध्यवसाय तज देना ॥ श्री०॥ 
एक दोयसै खक्ति रे नदीं छ, आगम राम प्रमान एरी 
छे ॥ ओ्री०॥९॥ इति॥ 

इतिश्रीमन्महायुनि श्रीरामचन्द्रविरचिते अगृतरसरसग्ररे तव- 

विचारनामकं तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


¢ स्तवन- भात ॥ 


१ जा्रीड याघा निनांणु करियेरे॥ ए देशी ^ 
` अमे जिन चरणां चित्त धसां रे, अमे पाप पुराकरत ' 
दरसां रे; अमे पाखंड मत परदरसां, पञजीरी नौकरी 
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पे करसांरे, भां करसां ने भव तरसा ॥प४०॥१)॥ 
ममे धग घण शिर धरसां रे, अमे पांखडसं नदीं टरा 
, अमे शिव सनसुख पग भ्रसां॥१०२॥ त्तं सादिव छ 
सोरे, हं सेवक छ तेरो रे; मोनें दीजो खुक्तिमे डरो) प्र 
। ३ ॥जों नदी प्रश्चु खन्न तारो रे, तो अमने कौन आ- 
रोर दहतो भ्व भव दाख छुमारो ॥भ०॥४॥ 
पतो रत्न चितामणि ला रे, अभमयचोमनह्वाधूरेहैतो 
नव भ्रव तुमं अराधु ॥ प° 1५ ॥जो होवे निज दासा 
, मारक पूरे आछारे; जो रोवे दास निराह्षारे,तौ 
रसी रोक तमाद्चा 1 प्र०॥६ ॥ तृं ॐ अतरजामी रे, 
मु तू छै निश्ठवन स्वाभी रे; रामचन्द्र कै दिरनामी 
} प्र०.1 ७ ॥ उगणीसे जाद वरस रे, तिवरी माहे 
भाव सरसे रे; सद्‌ सेवा करणनें तरसे ॥ भ्र ॥<1 हति 


२ देशी नीत्रूडानी ॥ 

दो खखकारी दो जिनजी, भव भव दीजो चरणांरी 
सुछलने चाकरी दो राजः हं वजिदारी रो जिनजी हैत 
चाह कूपा निश दिन आपसी दो राज ॥ १ ॥ कादीदेश 
चणारसी मांयदो 1 सु० ॥ जन्म टीधो कीधो छग 

प्वांनणो हो राज; नाग नागणी त्त मंच सुणाय रो, 
पदं दीधो कमटनो मान भंनणो रो राज ॥ २॥ स्यू कहं 
बहुली बात दो;जनम भरणना दुख चिद्धं गतमें न सद्या दो 
राज, वन्य धन्य पावनां रो, सेवक्ने तो दीजो एडव 
युर इर भया हा राज ॥३॥ अघम उघारण तोय टो, सुणने 
आयो जुमायो वरणे राजनं रो राज; अव रखो दारणे 
मोय हो राज, जिम तिम करने राखो, आमची छाजने 
दो राज ॥ 21 कुणसके दुद्मण भाक हौ, घींग धणीरी 


0, 


1 
1 


गे अमरतरससंग्रद 


1 


छागीजिण दिर छापदेदहो राजये पशु दीनद्याः 
हो, रामर्च॑दने राखो दारणे जपरे हो राज ॥९॥ इति। 
३ देशी दीडाकी ॥ ८ 
प्यारी ऊागे जी जिनकी सेवा, पार उतारे राज प्यार 
खागेजी॥ टेर ॥ पिरथी अप तेञंने वायु, जां दशः 
नही पायो रे} वनस्पतीमें काल अनंतो, यही गमथो 
॥ प्या०॥१॥ वीती चडरेदरी मां दहे, पचेद्र जव ह्ूवोर 
असंन्ञी तिरजंच मनुज, इयनें श्ंवोरे ॥ प्था० ॥ २॥ न्‌ 
कमा दुख दै भारी, सुर सुखम चित दीनौ.रे; मदः 
अनारज माहे, हवो पाप मतीनो रे ॥ प्या० ॥ ३ ॥ ` काः 
अनादी भटकत भटकत, आवकनो भव पायो रे; भत 
हवो रीर देवको, सागे धर्म वतायोरे ॥ प्या०॥ ४। 
हरि दर अद्या देव वतावे, राग द्वेपसे कच्िया रे; वीत 
राग जे तारक साचा, ते नहीं भिखियारे ॥ प्या०॥ ५। 
शाख धारे नारी राखे, फिर फिर छे अवतारे रे; 
ग्वारी बह कामी देभी, ते किम तारे रे॥ प्या० ॥६। 
नाष्भिराय मरुदेवी नंदन; प्रथम तीथकर देवा रे रामचः 
कहे सादिव दीजो, 'भव भव मामं सेवा रे ॥प्या०॥गाहटि 


४ देशी द्रनि्यांकी ॥ 
मदाविदेदमे चः वसे, दरे हारे ठु वसे, जिनेद्वरः 
तौ रे वख भरत सक्चार; सीसंधरजीदुं मन लागो; पाख 
नही आवी भिद, द्रे दारे आची मिद, निनेकवर, पूगः 
रे नदी चरण विहार ॥ प° ॥ सी्मधरजीसं मन कार्ते, 
मन खागो रे, जिनेद्वर, तृतो मेरो नाध)वावा हेष 
तेरे दाख, जिन चरणां म्टारो चित्त छागो ॥ ?॥ अर्जी 
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चिखने भेज, ट्रे हारे दारे नजनदयू, ज्निहवर, सा 
रे नरी आवणहार ॥ सी० ॥ आवत जावत जो हुवे, 
ह्रे दरि जो हवे, जिनेदवर, रावि रे कोई खल सखमा- 
चार } सी० म} २॥ यगन गती चिदया ना रही) अरे 
हारे हारे नां रदी, जिनेद्षर, सुरवर रे नदी भोरे सदाय 
1 सी० ॥ दछनरी मनम रटे, अरे दारे भनमें रदे जिने- 
वर) इण भवर हं नटी सङ्क आय ॥ सी०म० ॥३॥ 
एकं युन्याई मादर, अरे टारे हारे माहरी, निनेहवर, 
जाण्यारे मे ओ्रीजिनराय ॥ सी०॥ रामचद्नी वीौनतीः 
अरे हारे वीनती, जिनेश्वर, दीजो रे खञ्च पार कंधाध 
1 सी०म०॥ द 1॥ इति ॥ 


५ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 

स्फाध्कि सिघासन ऊपर, यैखीनें ध्वन उच्चरे, जिनेश्वर, 
सुनवारे आधे चौखठ ईद्‌, सेवे रे थाने खुर नर वद, सी- 
संधरजीखं मन लामो, मन छागो रे, जिनेन्वर, तृतो मेरो 
मावे,वावादह्‌तोतरोदास,मखु चरणं स्दारो चितखाग्ते 
1१1 सर्व संद्रयकेदनी, मोट फमेने भेदनी, जिनेश्वर वरसेरे 
जिम अग्धेत वण, निरखे रे वानि भर भर नण ॥सी०॥ सा 
आनत दप रचियामणो, विस्मयनो उपजावणो ॥ जि ० ॥ 
सोभरे जिम पूनमचद्‌, दीठां रे ये परमार्नद्‌ ॥ सी० ॥ 
॥३॥ दन करे छ आपनो, नावा करे छ पापनो ॥जि० ॥ 
मोदारे छ जिणरा भाग, राखेरेजे धांस राग ॥ सी०॥ 
॥ ° ॥ समचद्‌ अरजीभ्रणी, भे खो शुज दिरना धणी 
॥ जिर ॥ कीजो रे सुज नवोद्थे पार, खीजो रे यज 
पार्‌ उतार; दीजो रे खज खविचल टाम, ह दरे तुज 
दास खाम्‌ ॥ स० ॥ ५॥ इति ॥ 
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६ देशी कलरीकी ॥ ४ 
मष्टाविदेद अति सुखकार हो, पखजी; काहिं जि 
तो विराज्ञे ्रीजगनायङ् हो, राज; चिशुवन सा 
॥ जि० ॥ धन्य थानं देखे नर नार हो ॥ प०॥ वां 
सुदांणी सुणे सुखदायक हो, राज 1 चि वा०॥ ! 
अ्ोक वृच्छ स्वच्छ आनंद्‌ हो ॥ प्र०॥ कांै.सरि 
सिदासन आसन सोभताद्ो राज ॥ चि ॥ सवे थाम 
चौसछ ईद्‌ दो ॥ पर० ॥ कांड दाजर तो ऊभासनघुषः 
जोयता हो राज ॥ चि० दा०॥२॥ दधतो वसरं भसत 
मघ्नार हो ॥ प° ॥ कां इखमी तो आरो दलाल आ, 
जनो हो राज ॥ चचि० दु०॥ पायो तो जिन धमे सारः 
हो ॥ भ० ॥ कांई मखो तो रोहनो शरु मद्ाराजनो है 
ज ॥ चि० भ०॥ ३ ॥ सीर्मधर पभश्चुनें निरखण छागं 
हो॥ प्र०॥ काई निरव सो विरियां क्ये छागसी द्य 
राज ॥ चि० नि० ॥ सुनि राम कटे ऊ धन्य म्हारा माग 
हो ॥ प्र० ॥ काँई दन करमेसें रमना भागसी हो राज 
1 ि०द्‌०॥४॥ इति ॥ 
| ७ देशी सा वायलीकी॥ 
प्रभ्रूजी धारी दो नामतणी विद्र, सुषनामे दीटी 
हो स्रत आपरी; भश्जी पायो दो आनंद अपार, निदा 
दिनि रय्छद्ौ माला जापरी ॥ १ ॥ भश्चुजीजाण्या हां 
घुन्य पमांण,भव भ्व चाऊ दी सेवा देवरीःसतयुर दीवी 
हो मोनेजी पिछांण, उत्कटा ख्जीदहौ खदा धारे सेवरी 
1 > ॥ प्रञ्ुजीधांरादो युणजा अनत) उद्राद्क गाय 
डो पारन पावीयो; भरखुजी धाने निरखे, रो जिके युन्- 
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। १२॥ रामचंद करे वीनती ॥ जि०॥ मुज जन्म भरण 
मेट जाय ॥ जि०॥ उगणीसे नवे विखलखपुरे ॥ जि०॥ 
वामी वुद्धिवंदजी पसाय ॥ जि० ॥ १२३ ॥ उति 7 

, १० देशी नी्रडानी ॥ 

त भसु चिश्चुवन नायको, तै दो पशे देवाधिदेव; 
गय पतितत पञ तारिये, करिये हो भवोदधि पार ॥मो०॥ 
म ईश्वर परमेश्वरू, सुर नर लो खारे प्रथुजीकी सेव 
। मो” ॥ १ ॥ अधम उधारण तृ ्रश्लु, समर्थ हो प्रू 
रीवनिवाज ॥ मो० ॥ काज सुधारों कृपा करी, सुणि- 
महो परप गरीव अवाज॥ मो० ॥२॥ कें तान्या केह ना- 
स्यो, स्यं फूट टो भश्नू पर रिध देख ॥ मो० ॥ जिण दिनि 
पु खन्न तारसो, हसी दो भ्रश्र दषं विरोख ॥मो०॥ २॥ 
धो सजम नां पढे, समित दो पिण नदीं निरधार 
। मो० ॥ खनि राम कहै परु आसरो, करियेो भभू 
मेरो पार ॥ भो०1॥२॥ इति॥ 

१९ देशी मिजंकी ॥ 

धे खो चिशुवन नाध) धारे सरीखा छ्गमें नां छडेरे 
लो; धां पर वारी म्टांरा जिनजी, मद्र करने दरसन दी- 
ज्यिरे खो; भश्रूजी पारस छागो टष्थ,रोदन रवै जो अडे 
रे छो ॥११तू. छै देवाधिदेव) तो.अनाथ दारण धाररेरेखो; 
चाहं थारे चरणारी सेव, रात दिवस दंस माद्रेरेखो 
॥२१॥ क्रूपानिधी तुभये जी पास, हं तो नाच्यो विविध 
सागस्ररेरो; जो रीद्या तौ कर अरदाछ, चगसो जो 
यस्तु एक भागसर छो।॥ ३1 जो नदी सद्या दयार, जय 
तो नाकररो करो नरां नाचदध्‌ रे छो; रामचद्की अरज 
कषा, दाना फुरमावो निज वाचदरेखो॥2॥ इति 
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तार ॥ नि० 1 सुखमणी नामे भारज्या ॥ जि° ॥ श 
र्ति अनुदार ॥ लि ० ॥ २॥ संसारना सख भोगी 
॥ जि० ॥ र्या तथांसी छाख पूवं गेह ॥ जि० ॥ एः 
संयम आदन्यो ॥ लि० ॥ सुर नर पाय प्रणमरेह ॥ जि" 
॥ ३॥ चौतीस अतिकाय शोभता ॥ जि० ॥ रदी तीष 
वाणी विराज ॥ जि० ॥ काया धुप धारी पंचसे॥ 
॥ 1ज्ञ० ॥ जयवता विचरे आज ॥ जि० ॥४॥ अनतत सपः 
सवन तनू ॥ एजि ° ॥ छुंछन वृषभनो जांण ॥ जि° ॥ 
दाददा परिषदा आगे ॥ जि० ॥ वाणी योजन प्रमण' 
॥ जि ० ॥५॥ दादर यण करि रोभता ॥ लि०॥ र 
उपगारी जिद्‌ ॥ जि० ॥ सिघ च्यारू सेवा साचवे॥ 
1 जि० ॥ सेवे थानं शुर नर वद्‌ ॥ जि०॥६॥ दक्षिणः 
भरते ह वस्तं ॥ जि०॥ इखमी पैम काल ॥ जि 
॥ युन्य संजोगे पांभियो ॥ जि ॥ श्रीजिन धमे 
रसार ॥ ज ० ॥ ७ ॥ तुम द्रसनरी चायना ॥ जि० ॥ 
छग रही मनरे माय ॥ जि०॥ लन्धि नदीः सर वशा नदी 
1 जि० ॥ इण भव नदीं सद्र आय ॥ जि०॥ ८ 1 पाष 
ड धर्थं फैल्थो घणो ॥ जि० ॥ नद्य जाणे धर्मनो सम 
॥ नजि० ॥ नदीं जाणे जीव छकाथना ॥ जि ॥ दिसाम , 
योरे धम ॥ जि०॥९ते मन वच काय वां नरीं' 
॥ जि०॥ च्च छ गरीवनिवाज ॥ जि० ॥ तुम चरणां वि 
नच जावियो ॥ जि० ॥ अव राखो हमारी छाज ॥ सि०॥ 
॥ १० ॥ खुद्ध संजम तो ना पटे ॥ ॥जि० ॥ प्रणि तुभचो 
विरद्‌ समार ॥ जि० ॥ अय अघो भरति काठजे ॥जि०॥ ' 
मव-सागर पार उतार 1 1ज०॥ १११ दध जाड अ 
रजी कर ॥ जि ॥ सो वाते एक वात ॥ एजि० ॥ सवं 
सागरवी त्ारजो ॥ जि० ॥ बुररीज माये नाथ ॥ जि०॥ 
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मेदणदहार, प्र्ुजी वनणा रीजो दो ॥रा द्रसण दीजो 
हो, दौजी स्टांरा लिभ्रुवनसा सिरदार, प्रश्ुजी, द्रसण 
दीजो रो) पारदी कीजो दहो, दोजी म्रा इखुगतीना 
दातार, प्रभुजी, पारी कीजो टो ॥ 3३ ॥ सुजने तारो 
हो, दोजी म्दांरा करम सखुकावणद्ार, परशुजी, खुजने 
तारो दो; चिरदं विचारे दो, रोजी म्दांरा खुखना देव- 
णहार, परश्जी, चिरद्‌ विचारो ॥४॥ पारस पायो 
ह) होजीम्देतो रमता वाल्फ खेल पश्ुजी, पारस 
पायोदहो, चरणे आयो हो, होजी धाने राम षदे कर 
जोड, भश्जी, चरणे आयो टो ॥ ५॥ इति ॥ 


५ १४ देशी पूर्वत्‌ ॥ 


दधीन पायो हो म्टारा चिशुवनका सिरदार, भभूजी 
शरणे आयो हो, म्टे तो रीर नमायो दो, म्टारा सी- 
मधरजी महाराज, प्रखुजी यण खख मायो रहो ॥१॥ 
श्र दृढ धरसा रो, स्टारा सीमधरजी मटाराज, भभू 
जी खनि सग करसं दो, सुपाच दान देसा दो, म्टांरा 
चिश्चुयमका सिरदार, परभरजी शाद्ध खील पारेसा रो 
1 २ तपसं तन गालेखा दो, म्दारा चिसुवनका सिरदारः 
प्रभरूजी भावना नचेसा दो, ङुणसने नरी नमसा टो म्दा- 
रा सीमधर जिनराज,प्रभूजी सुरु सगेरमसा चोगाम्टे 
ता पाखडस्‌ नदा उरसादा) म्दारा सोलर जनराजः, 
परभरूजी न्यायस्ट्‌ गट सादो, स्देतो सज्रमण सादो; म्हारा 
सीमधरं महाराज पभूजी पाप जास न सुणसा र ॥२॥ 
शुनि रामचद्‌ गावि हा, स्टार सोलधरजा मटाराजः 
, भभूजी धनि रीड नभावे हो, ॥५॥ इद्धि ॥ 


३० अगृतरससंग्रह. , ` । 


# 
विप ॐ हिरी 

श्यां ए चौद मांहिटी देवी, कों न चादे धूप , 

॥ ए देभी॥ 
प्रभूजी चीरासीमे हं म्यो, कदेथन दीटठा आप ॥्०॥ 
कट अनादा नेगम्यो, कोधा वद्ध विधपाप ॥१॥ प्रभू 
पुन्यसनं नर भव मे खद्यो, दुर्लभ जिन धर्म लाध॥भर०। 
समकित सन्श्रख हई रद्यो, वि आछा छागे साध।॥२।॥ 
प्रष्रूजी पापी सगत मत हो, इवो साधुको संग पाष 
संग दोतां धां, पड़ भजनमें भग ॥२॥ भण ॥ क्रोध 
मान माया तज्‌, कोभ पापको खल) प° ॥ रात दवस 
मद्रू भज, करू रागङेप निसबल ॥ 21 भर ॥ मात 
पिताने त्यागसे, त्याग घर परिवार ॥ प०॥ कर क्रिया 
धम रागसं, धरू सतय॒रुसं प्यार ॥५ ॥ भ०॥ जेल 
खागा सर्दी, ते सहु पार छंघाय ॥ प्र ॥ धन दौलत 
भाग नदी, म्हारा जनम भरण भिर जाय॥६॥ भ्र०॥ 
ह द्ध सपक आपरो,जाप दमारा नाथ॥प्रनोमोने आधार 
छ आपरों, पकडो म्टारो दाथ ॥७॥ मर०॥ आप दमनं 


तारसा, इजा न तारनदहार॥प्र०॥ थेह पार उतारसाः 
मुनि रामन छडेखार 1८) इति॥ 


१३ सांबण आयो हो म्हारा सोक्चतिया सिरदार ` 
ेवरजी साबण अयो दो ॥एदेशी॥ 
सरणे आयो टो जी म्रा चिश्ुवनका सिरदारःप्रभ्ु 
जी, सरणे भायो दो; इशरुभरमायो दो, दो जी म्टारा 
चिश्चुवनका सिरदार, ध्रथ्चजी, कुश ङू भरमायो टो ॥ » ॥ 
सुमती दीजो रोऽदोजी म्दारा सूमतका दातारःपश्चुजी, 
सुमती दीजो हो, वनणा खीजो हो, होजी म्टारा मती 
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ले तो म्हासे इतनोसो वर म्दारा राजानः 
लेखं म्हारा रजन इतनोसो ॥ ए देशी ॥ 
पभू तो स्दौरो सर्वज छै, सद्य सारे भाजन, भनु 
महारो तारन, कुमति विदारन, खुमतीको कारन, भभू 
म्हौते सर्य छै ॥ टेर ॥ हं तो सेवक आपको रे२,आप 
गरीवानिचाज ॥ प्र० ॥ सारणे जयो आपकेरे२,रख्ियि 
म्दारी छाज ॥ भ्रा १} चितन चूरे चितामणीरे २, 
सुरतर्‌ पूरे न आस ॥ भ्र०॥जो पारसे सोयन ना करेरे 
२, तो कोक करेगा हास ॥ प० ॥२॥जो तिरतानें तार 
सोरे २, सी अधिकारे थाय ॥ प्र° ॥ जो दूवतने तारदी 
रे >, ते महिमा जगमाथ ॥ प्र० ॥६॥ जो सुज भरु नीं 
तारसोरे २) तो कुण लारसी ओर.॥प्र०॥ निथये नानेय 
जिन तारसी रे २) राम वदे कर जोर ॥ पर०४1॥ हति 1 
१८ ८ नीचे किंणीरे कवरं घोड़ा 
दीसिया ॥ ए देशी ॥ 
महारो सीमंघर जिनराजसे दिल्डी खागियो; दहत 
चद भरतके माय, दू आपको रागियो$ने तो शुर 
छदेवफो नयो बद्वो त्यागियो ॥ टेर ॥ विदेद्‌ क्षेत्र 
सुहामण्ते सरे, आरो पलटे नाद्‌; सदा जिन चक्ती 
केवरी सरे, जा खुल्यो सदा दिव राट्‌ ॥ म्दा० ॥ १1 
पांचसे घु काया निदहां सरे, आयू पूरव कोड, राज 
न्यायी वरपा घणी स रे, रहे पुत्र वहन सदा कर जोड़ ॥ 
म्टा०॥२॥ ओरीङ्ख्ु वारे जिन जनमियासरे, दीष्ला 
चीसमे रोय; भावी चौयीसी जिन सातमेसरे, दिव 
जाखी कर्म खोय ॥ म्ा०॥>1 युण चित्तारूआापकाख 
५ 


दर्‌ अमृतरसस्ग्रहं 


१५ अनोखा भमरजी हये ॥ ए देशी ॥ 


सदहाचिदेदभें विराजिया दो, भभ्रूजी, सीमधर कि 
राज; सन्न दिव पद्‌ दीये दो ॥भर० ॥ मवोद्धि तारण, 
जाज; सुणिये वीनती दो, भभूजी, दीनानाथ याट ॥ 
1 १॥ खुरनर इद्र आयने हो, प्रभ्रुजी, चंदे वे कर जाई 
रात दिवस दाजर रहै हो ॥ भ० ॥ श्ुज मन देखण को 
ड्‌ ॥ सु०॥२॥ जवर देव वाटं नदीं हो ॥ भर०॥ भगं 
वचने महाराज; करूणा सागर सांभटो हौ ॥५०॥ 
सारो आतम काज ॥ सु० ॥ उ ॥ रतन चितामणि णो 
डने दहो ॥ भ्र० ॥ काच खंड कुण छेह; समरथ पश्रुस्‌ ता 
डनेंद्ौ॥ प्र० ॥ पाखंड चित ङण देह ॥ सु० ॥२॥ त्‌ 
सादिव तू दिर धणी हो ॥ पभ० ॥ वुर्दीज खज आधाय 
रामचंदनी वीनती दो ॥ भ ॥ दीजो पार ' उतार 
॥ सु०॥ ५॥ इत्ति ॥ 

१६ देश्ची विलाल्की ॥ 

प्रञ्चजीरो काक्ष्यन मांगाराज ॥ प्र०॥ म्हारी राखी 
जो प्ररु खाज ¶भ० 1 ट्र ॥ दायी घोडा तो मृत 
मागां, नहीं मांगां कष्ट राज; युच्र क्च धन दौलत न 
मांगा, एक मांगा धर्मकी जाज ॥ भर० ॥ १॥ यथाद्य 
ततो चारश्च मागां, ध्यानमे छक ध्यान; समकि्तं 
मादे तो क्षायिक मागां, जानमे केवल ज्ञान ॥ म०॥ 
] रा जिनवर गणधरक्ो पद्‌ मांगा, मागां स॒खाकी रास; 
सुनि राम कटै अक्षय पद मागां, सुगत , पुरीको वासं 
॥ प्र० 1३1 इति ॥ 


१७ मारग मारग हं बरी रः उजड़ पड़ गयो पांव 
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ही ॥ ति० ॥२॥ हरि हे गये तम धये सती कपित 
(मई, आई गरणीरे पास हो ॥ चि० ॥ दरिदे खतातो 
एरणी इणपर योलिधा,तोने चणा हे रावा दो ॥ चि 
॥२॥ हरि दे फैवल उपन्यो क्षमा करतां धका, शुरणीजी 
सुण ह्यो बात हो चि०॥ द्रि हे नाग काणो जैर भस्यो 
आयो पार उपरेःउस्यो तो र्व्ये दो दाथ दोपजिनगारेा 
ररि दे गुरणीजी के किम तुम नाग देखीयो, देख 
ज्ञाने जोर दो ॥ धिग दरि हे राम खनि कहे सुण क्षमा 
सब कीनजियो, तो पासो उत्तम ठोर हो चि ०॥५हति 


॥ २४ देशी ऊंजेकी ॥ 

, शओआरीनाभेय जगना्ेरे, टो भरु देव्या नदा ॥ ओ०॥ 
दछन चाह नित्यता रो रे, य॒ज दीजो ॥ सु० ॥ द्रखण 
धर्‌ दया ॥ सु० ॥ ह पञ गरीव अनाथरेदो ॥ भ ॥ 
करो निस्तारो दिवे मांटरो रे, मान रखीजो ॥ मां ० ॥वैदना 
धरद्यारे॥ मां० ॥\॥ पतित उधारनद्ाररेदो॥ 
॥ मर्पम। सखुणने चरणे आवियो रे, काटो मती ॥का० 
जाघो खुक्लमणी रे ॥का०॥ दुजो नरी ससार दो ॥म० 
चुः 1 छर खज भरमाचियो रे, इख पायो अति इ०॥ 
तुम चिनषिर धणीरे॥दु०॥ २॥ जूं ठुमारो जापरे 
रं ॥भ०॥ पट रहं चरणारमेरे, दिर एसी ॥दि०॥ 
अआवेन छोड जघ धरीरे॥ दि०॥ खनि राम शिर दुम 

छरापरेदो॥म०॥ स्ह नरी संसारम रे, कह कैसी ॥ 
कण०॥ छपन धार दुसरौीरे॥क०॥३॥ उत्ि॥ 


२५ मिणयारडे हे ॥ एदेश्ची 
जग तारणो, पार उलारणो रे, पारख प्रभुजी 


रेष अगरतरससप्र् (1; 


तारो सादिवा, परशु अवधासे अरदाश दो राज़ी 
रामचंद इम वीनवे रख राखो खज चरणां पासं 
राथ॥जी०॥२॥ इति ध ; 


# १ ॥ 
२२ मोय स्विरुतीरो नीबू ॥ ए देशी॥' 
हारे भभू कैसे तिरा म्हारो जीवड्लो, कैसे षर, 
दो सुगतका खख, मो सन छागो तु चर्णांस, दाग, 
छागो हो मन दीन दयाल, हारे जीवा धर्मसेती रे धति, 
जीवड्लो, करणी सेती दे टरे सब दुःख ॥ मो० ॥ १॥ 
हारे पभू छद संजम तो नां पक, कैसे पालं हो कणन 
आचार; दारे जीवा मन दृढ संजम पाल ठै, खुरा चाट 
हो खांडेकी धार ॥ मो०॥ २॥ हारे प्रभूकथिन काठ 
आजनो, नदीं सद टो मनङ्ग थंमाय ॥ मो०॥ हरि जीवा 
जद्‌ तद्‌ मनद रोकते, ज्ञान डोरी दो छु व्यान लगाये 
॥ मो० ॥२॥ सीभमधर जिन सादिवो, मन वसियो हो 
दिवसनें रातत ॥ मो० ॥ खनि रास कटे भश्च चारिटे, ठम 
सुनिये दौ जग चय नाथ ॥ मो०॥2॥ उति॥ 
२३ हरिदे ऊंचा नीचा परत अंबाजीरे वैसणो॥एदेशी॥ ` 
हरि दे कौखंबी' तो नगरी सोदे जगदी परती, कवीरजी, | 
र्या विराज दो चिलोकीनाथ, विराज दौ भशुजी राज ` 
म्दांसो मन छागो हो परभरूजीरा नामसु, पर्क न वीसशं 
रे, वावा पलक न बीसरूरेओध्यानदहो ॥ चि०॥ 
रि हे च॑दररवि अये सूर विमानसै वाजात रदिया 
दे वाज दो ॥ चि० 1१॥ हरि दे ्टगावती आई चदनवा- _ 
छाजी संगे, पभुजीने रदी टे निहार दो ॥ धि०दरि टे ! 
शरणी ततो गई सान्न विचारे, खमावती रही टो लार 
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` २७ नब घादीें उरुंघने आयो ॥ ए देशी ॥ 


दीजे पार उत्तार परभृजी, दीजे पार उतार, ष्व अषा- 
वरन पतित अधम, तू छ दीन दयाल १ त्तं°॥ कूपा- 
निधित्त ऊ दीन दयार, मो अधमद्र पार उतारो, 
त्‌ छैपरम कूपार ॥ टेर ॥ तु ईश्वर परमेश्वर त 
>, चरी हकर खरार; त्र्या विष्णू रिरण्यगर्भं तु 
महादेव फिरतारप० ॥ १ ॥ स्वभ अरदतं गग, वीत- 
म तीर्कार; कतौ विभ्व॑भर जगके भर्ता, तू हरि 
द्याम उदार ॥२ ५० ॥२॥ त्‌ निरमोरी निकर्मी 
निमी, नीराग निराकार; पुरूपोत्तम निष्कङंक ही 
छ, राम रहीम निर्धार ॥ २॥ भ्र०॥३॥ तं प्रु तारकं 
कर्मं बिदारक, वारक तूं ससार! खुखके कर्ता दता दुखके 
भता चिलोकी सार ॥२॥भर०॥४॥ तूं भगवंत सर्वज्ञ 
क्षिरोमानि, युनको पारंपार; खनि राम कहै जिण पारस 
भेख्यो, फिम रहै लोह विकार ॥ २॥ पर०॥५॥ इति ॥ 


"~~~ ~~~ 


टाक ॥ 


१ अवे मोय तारो श्रीनाथजी ॥ ए देशी ॥ 
यार गतत भभिपो घण, दीखा डभ्ख अपारः पारनं 
पायो जी पाठ लो, नदी कीनी अमी जी मार्‌} नहीं 
भिर्या तारनदार, ताते रुचियो संसार, अवतौ पार 
उतार; अव मोय तारो शओ्रीमदावीरजी; अव मोय तारो 
श्रीद्यार्जी ॥» ॥ टेर ॥ पुन्य जोगे नर भव लरुद्यौ 
पाम्पो जार्ज दरः; उत्तम ऊर्म ओ ऊपनो, छागो शुर 


५ 
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जग, तारणो ॥ ठेर ॥ एक दिन तापस ` आवियो ई; 
अमा खर सुरुक छागे पाय दे, देखां पार्खड 4 
नो दे, अमा चाोनी नीहारो एनं जाय॥ ज 1, 
आयते उतरवो गंगा ऊपर दे, अमा देखवा' भया 
जिनरायो, अवधि ज्ञाने जिन देखियो रे, अमा नग 
नागणी काट मायो ॥ ज०॥२॥ रेरे पाखंडीस्थू तप 
करे रे, जोगी जीवांने क्यूं दमे अभि मायो; जीव सा 
किणने तारियो रे, जोगी छण गयो सिष्टः गति मपि 
॥ ज० ॥ ३ ॥ नाग तिहा खुर पद रखौ रे, अमा दर 
नष्टौ दीयो सुणायो; रामचंद्‌ करै एद्नो दे, अमा' जन. 
म मरण मिद जायो ॥ ज° ॥ २ ॥ इति ॥ 
[न हरयो $ यर 4 
२६ दानजी दानजी करती रे दरयो वागा मावड ` 
पलड़ा वीणती रे, ॥ हृती० ॥ ए देशी॥ ` , ¦ 


वीर परश वीर पभू ध्यावसां रे, म्दे तो निश्ठवन, न! 
यकः गावसां रे ॥ म्दे० ॥ म्टांरो सक्त पुरीरो सार्दिव ५1 
रजी रे, म्दांरो केवल क्ञानवाखो वीरजी रे ॥ ठेर॥ ग्या 
न ध्यावो तो भक ध्यावजो रे, सैणां गावो तो यीः 
भ्रभ्नू गावजो र२॥ वीर धश व ०।१॥ दान देवोतो भ 
ऊ देवजो रे, सेणां वचन कैवो सच कैवजो रे २॥ वीरः 
॥२॥ जे स्रो चोरी टाच्जो रे, सेणां षाष्ठो तो सीर 
पाजो रे सावी० 131 जो त्यागो तो परिग्रह व्याग, 
रे, सेणां भागो ततो शिव सामां नागजो रे ॥२॥ यी ०२ 
जो चासो तो समता चाखजो रे, सैणां नांखो तो ममत 
नांखजो रे रावी० ॥५॥ छनि राम कर सीख धारजोर 
सेणां नर भव अफल म दारजो रे २॥ घौर 1 हति 
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२७ नप घार्ीनें उर्घने आयो ॥ ए देशी ॥ 


दीजे पार उतार प्रभूजी, दीजे पार उतार; हं अपा- 
वन पतित अघम ष्ट, तत छ दीन द्या ॥ तंर ॥ कूपा- 
निधिं छ दीन दयाल, मो अधमद्र पार उतारो, 
तैछैषरम कूपार ॥ टेर त्त ईश्वर परमेश्वर सुं 
छ, तदी जकर खरार; च्या विष्णु दिरण्यगर्भ तु, 
भरहादेव किरतार॥पर० ॥ ९ ॥ स्वयभू अर्द॑त गगर, वीत- 
राग तीर्थकर; क्तौ विभ्वभर जगके भर्ता, त्तं हरि 
दयाम उदार ॥२भ्र० ॥ २] तते निरमोरी निकर्थी 
निसंमी, नीरागी निराकार; परूपोतम निष्फरंक्तूरी 
छै, राम रदीम निर्धार ॥२॥म०॥३॥ तू परभु तारकः 
कर्मं पिदारक, वारक तूं संसार} खुखके कर्ता तौ दुखके, 
भता सिलोकी सार ॥२॥प्र०॥४॥ तं भगवत सर्वज्ञ 
रिरोमनि, गुनको पारपार; खनि राम ५ जिण पारस 
भेय्यो, किम रदै रोद विकार ॥ २॥ भ्र०॥५॥इति॥ 


~---~-~ 


टाछ॥) 
१ अवं मोय तार श्रीनाथजी ॥ ए देशी ॥ 


चयार गत्त समिषो घणो, दीठा दुल अपार, पारनं 
पायो ज्ञी पालो, नरी कीनी अभयी जी मार; नरी 
भिस्या तारनहार, तातते रुलियो संसार, अवतौ पार 
उतार; जव मोप तारो आओमदाचीरजी; जव मोयतारो 
श्रीटाख्जी ॥\ ४ ॥ टेर ॥ पुन्य जोगे नर भव रुद्यौः 
पाम्यो आरज देर; उत्तम खमे जी ऊपनो, ागो गुरू 





५ ~ ~~~ 
॥ 
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० अमृतरससं यरद. 0 
मो उपदेशा, भागो मिध्यात रेख, छर सकल कटेः 
लाघो साधूनो वेस ॥ अवमो०॥ २॥ काम मोहना 
खसा, छे नदी हे दयार; गुण नर ओगण पंज ह, नही 
सद्रूखुरत सभाव, पडियो मोहनी जाक, त्रूदी षां 
निकाच्छत्‌ छ दीन दयाल, तं त्तो परम कपालाय ०।६॥ 
तू ईश्वर परमेदवरूभतू छै मआतमरामतू दाता धाता खरो) 
दौकर धारोछेनाम)ततुं छ चनिञुवन स्वाम) त्‌े भूल 
विश्रामः हं छं दास लाम, दीजो अविच ठामाजवर॥ 
91 जेन धमं जाणूं खरो, पाखंड जांणूजी ओर; वीतराग 
धर्मं तारसी, राम वदै कर जोर, अमी इतनी जी दोर, 
नसे #ै अगोजी ठोर, काटो क्म कठोर ॥अ ०] ५॥ इति॥ 


२ देशी चौकनी ॥ ॥ 


सीमंधरजी क्या जांणूं मुज कर्म कटक दरे केवा, अ- 
ह्ये जिनवरजी मेयो संकट पाया धणी तुम जेवा ॥ टेर ॥ 
कर्म धकाचे शछज भारी, कहता नही आवै पारी; ह तो 
भटक्यौ गत आगत च्यारी ॥ सी०1॥१॥ तुमसे लागी 
सुज तारी) कदी दकीकत मे सारी; दं अनाथ निरधारी 
॥ सी० ॥ २॥ तमसो नाथ नहीं करियो, तद लाख चौ 
रासीने फिस्यिो; अव नाथ तुमने उर धरियो ॥सी ०॥२॥ 
जो न कारो खज पासी, तो तुम शरणे ण आसी; 
धर हण दूजी कोकां दासी ४सी० ॥या रम जाणी खज 
तासेनी, भवोदधि पार उतारोनी; ए वीनतडी अवधा 
रोमी 1 सी०॥५1 दूर देशांवर अति आयो) विकट 
धरा आड तदी सरागो; तुम चाकरीमे अच्र छागो) धसी ० 
1 ६॥ तु स्वामी अंतरजामी, नीरसे समकित म पमी; 
रामचंद्‌ कटै निज दविर नामी ॥ सी०1७॥ साते चोः 
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भासो कीयो तिवरी, सेवा कैर सद दषं धरी; सावन 
वद्भांहे तवन करी ॥ सी८ ॥ ८ ॥ इति ॥ 


३ कावलनो एंणी छागणो,कावल मत जागो देशी॥ 


घाल सनेही तू प्रह, रचा एक टिकणेमेनख्खी 
तुम कथनस, हं पिण थयोखु जाणे ॥ १ ॥ सीमंधर जिन 
सा्दिया, ह छं दास त्तिदारो; आ निरार न कीजिये; 
तुमचो चिरद्‌ निदारो ॥ सीना२॥ ते जीत्याते भो, 
जीत है, अद सो करिये स्वामी; रिरनांभी तुमने 
कष्ट, तं छै अतरजामी \\ सी०॥३॥ काम मोदने जा- 
खसा, सुजने एद धकावै; खुख भर नीद नलेण दे, निदा 
दिनि आय सतावै ॥ सी० ॥४॥ निरावरण तू धयो, 
मक्ष र्यौ कर्म ॑दोरो; तं अकर्म सकरम ह, तुज सुज 
अंतर योखो ॥ सी०॥५॥ जो पद्‌रपरम्योतुं भभू, सो 
पद्‌ द्र पिण चां; दीजै परम कूपा करी, स्थो घणो की 
सुणाऊं ॥ सी० 1६1 तरणतारण तुं परश्र, ह धर आथो 
आदा; राणचंदकी वीनती, नही करिये निराशा ॥ 
1 सी०॥७॥ इति 1॥ 


ध््टरे तो हाथमे नोकखाढी ॥ ए देशी ॥ 

म्टारे त्तो समरण नौपद्जीरो, म्दारे नवपदजीरा 
आधारजी \ म्दा०¶ टेर॥ णमो अरिदेता्णं परिल 
पद्मे, ज्यांरा यण छै वार जी; अष यण तो द्रव्य कराच; 
भावदणषछैच्यार जी 1 स्हा०॥ १॥ णमो सिद्धाण 
दृजा पदमे, अट गुण श्रीकारजी; अनत पचमे सिद्ध 
काये, भग तो दोय धकारजी ¶ स्टा० ॥ २॥ णमो ा- 
यरियाण षद्‌ छ तजो, गणिजी अध दात्तारजी; ण 


&. 


र्‌ अपृतरसरसग्र क 
छत्तीस करीन शोभे, नमो नमो नमोकारजी ॥ म्हा०.॥ 
॥ ३ ॥ णमो छवज्क्षायाणं पद्‌ ॐ चौधो, ए सूत्रतणा, 
दातार जी; यण पचवीस करीनें दोमै, ज्यांस रपे! 
प्यारजी ॥ स्दा ०॥शाणमो खोए सन्वसाहणं पद्‌ छ पचम, 
तै किये जणगारजी; युण सत्तावीस करने युत्ता, व॑द 
वारंवार जी ॥ म्हा० ॥९॥ णमो दंसणस्स पद्‌ कष्ठ 
दंसण विण सव छारजी; ते कारणथी तेम नमीये, 
जिम हवे चैवो पार जी ॥म्टा० ॥ दे ॥ णमोषाणु 
स्स पद्‌ छै सत्तम, ए सहनो रिरदार जी; एदी छ 
सक्तीनो मारग, इण चिन घोर अंधारजी ॥ म्हा०॥५॥ 
णमो चरित्तस्स पद्‌ कै अष्टम, इणद्धं दोय खुधारः 
जी; इणस क्म रके अस क्षपटी, खाक्ते ठेजावणदार 

1 म्हा०॥ ८ ॥ णमो तवस्स पद्‌ ॐ नवमो, तप छैदोय 
परकारजी; पूर्वं कर्मने जाटणदहारो, नाभिये वारंवार जा 
म्हा० ॥९॥ पद्‌ दोय धुरे देव विराज्ञे, चथमे युस वि- 
व्वारजीः; च्यार पदमे धमं धिराजै, खनि राम वदै वहुवा- 
रजी ॥ म्हा० ॥ १० ॥ इति ॥ 


५ नाथ केसे गजको फंद छंडायो ॥ एदेशी ॥ 


नाथ कैसे कर्मको कद छडायो, ओ अचरज भमो आ 
यो ॥ ना०॥ ठेर ॥ चंडकौद्िक फणिधर तुम डासिया, 
ही विप कायो; जिण्क खुधार दीयो संथारो, आठमे 
स्व पौचायो १ ना० ॥शाईद्रमुति तुम विभूति निरखी, 
अवशुण वाद्‌ वोखायौ तरिषदी मनने गणश्चूत थप्यौ, ओी- 

- संघ सखुख्य वणायो ॥ ना० ॥ २॥ जमाली नामि न्नव 
तोरो, तुम वच दोष ख्गोयो; चतुर्दशा भव कर दिव पद्‌, 


1 


अपरत्रसतग्रह चर 


.मेरो, ओभ्गवती अभे गायो } ना०॥२॥ गोसारक 
तुम युग सनि बालया, ऊधो पथ चायो; अच्युत स्वं 
सम्या जिणने, आखर शुक्ति बतायो ॥ ना० ॥२॥ 
सोभिल ब्राह्मण करी तुम चर्चा, दुधारा भरन करयो; 
जिणने शुक्ति इण भव दीधी, श्रीपेचम अंग दिखायो ॥ 
 ना०॥ ५॥ अर्ुन मारी खटमसातां हई, सात मिनखनित 
धाथो; जिणने सुक्ति दीवी छिन नरमे, सकर्ही पाप 
गमायो ॥ ना०॥ ६॥ स्रीयीरपभूर्ं अरज करत ह, सुजने 
फिम विसरायोनरी अपिकाई का जल तारे, अधिका 
पारण तरायो ॥ ना०॥ ७ ॥ तुम अपकार कीया वहनेरा, 
सदना काज सरायो; सुनि राम कदे सुज तारन विरि- 
यां, किम जाङस द्रसायो ॥ ना० ॥ ८ ॥ इत्ति ॥ 


खावणी ॥ 


, १ सवर नरीं है कगममे पल्की ॥ ए देशी ॥ 

चदा तू ज्ये जिन चरणां रे, चदा त्रै ज्ये जिन 
वरणा, हाथ जोडने करे चीनती, करीजै सुज वनां 
¶॥चं०1 १7 टेर्‌॥ प्रं विदेह पुंडरीरणीम, मी्म॑धर 
स्वामी; खज अरजी माकम श्रीजीन आगे, करीन धिर 
नामी ॥ चं० ॥ २॥ चउतीस अत्तिकाय पतीस वाणी, 
दोभे जिनरायाः; वृषभ लछन सोवन वरन, ष॑वभे घरष 
साया ॥च०॥३॥ दाद्दा शण करि श्ना जिनयर 
खख पनम चदा; पद्‌ पंकज चरचित ट्राद्रिकः, सधे सुर 
नर चंदा १॥ब्व० १४1 रल्निण भरन करप) भ्र री. 
यो अवतारो; दमी आरे पवम काद, नरी आवण 
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सारो ॥ चं०॥५॥ पिण ॒रु.प्रसादे पुन्य संजोगे, शरः 
समकित पांमी; दीन प्यासी सदा उदासी, दछन किः 
स्वामी ॥ चं०॥ ६ ॥ पासखंड ध्म भर्म सव छोडी, श्र 
ग्रद्यौ धारो; भवोदधि तारो पार उतारी, वनणा अ 
धारो ॥ चं० ॥ ७ ॥ तुहीज स्वामी अंतरजामी, पुन्य जो 
गे पायो; जन्म जरा मरणेसं डर कर, तुम चरणे भं 
॥ चं०॥ ८ ॥ ज अरजी कर जोडी सगच्टी, कीर 
जिन आगै; सेवग तौ विरुलार करत रँ, अविचल, प 
मागे 1 चं० ॥९॥ रामचंद्‌ ए अरजी भेजी, वनणा 
अवधारो; भव सागरी तार पशभरूजी, चाकर चररणारो 
॥ च० ॥ १० ॥ संवत उगणीसे नोके चरसे, सोद्यत चऽ 
मासे; घुर माद्रव खुद पचम युर वारे, स्वामी वृद्धिचः 
दजी पासे ॥ चं०॥११॥ उति॥ 


यँ खणी कंतकी बात, नार एक घाटी धर्मां जी, धण 
छोड चस्य परदेश पियो जा वस्यो मंमा्ईैली ।\ए देशी 


मेने तज दीये घरवार, खनो मेरे अतरजामी जी, प्र 
दूर वसे परदेरा, खरीसीमेधर स्वामी जी ॥ ठेर ॥ भैंतदुः 
फत दैः दिन रैन, मोयङू क्म॑संतावेजी; मै देऊं दिदं 
ज्ञान, जवी समता घर आवेजी; मेरे पभू वसे परदेशः 
सदा जां केवर पावेजी; भख वसे सखुदं पार, मिलन 
कैसे वन जावे जी; मेरे चीचमे पड रदे ब्टाड, मोय कुन 
पार ठंघाचेजी; नदी दीवी विधाता पंख, देवत पिण ना 
हय पुगावेजी; मेरे लग रदी दिके भाय, द कटो कौन 
करावे जी; मेरा भान वसै प्रथु पास, रात्तनरीं निना 
आवेजी; मे खुनी शाखरकी वातत) यस एक मिल गये 
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7 नामी जी; परभु दूर वसे परदेल, ओीसीमेधर स्वांमीःजी 
 ॥ मिरे फेसे आवि दिल सांय, अची श्वासा चदवाङंजी; 


प 
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भ. फर अजप्पाः जाप, नासा पर दष्ट जमाङऊजी; 
भे दृ पर्ठका देर, जेखे पने पञ्चकर पार जी; मै धर 
अरिदतका ध्यान) ध्यानसे ज्ञान जगाजंजी; मे कोई युः 


। क्तिके साध, आपनो स्वरूप ध्याङंजी; म देख निज दी- 


दार, ओरका ध्यान भिटाऊजी, मे भिनखा ददद पाय, 
फयी नरी अफ गमाऊओ; जने करे शुरू महाराज, 
सो्का ध्यान लगाऊ्जी; म खनी राखी वात, गरू 
एक मिल गये नांमीजी परभु द्र यसे परदेश, श्रीसीमधर 
स्वामी सी 1२ ॥ नदी गुरूका दोप, दीया छुज उत्तम 
जानेजी; मन दावियां दोगा ध्यान, सवी ठे रासन वखा- 
मेजी; मे मन घोरे पकर, लात द्र अवी रिका जी; 
मेरे चदी जानी ऋक, रितादित खूच पिदाने जी) सुज 
कौन सके भ्रमाय, कौन मेरे पाग्वेड मानिजी) मेरे वर 
स्पा अग्टेत मेद्‌, ताक भरग्ये सिर निं जीन सूतो खमता 
सेज; कमत नदीं सके जगाने जी; मेरे भये आनैद्‌ भर- 
पूर, दूर सब गये अज्ञाने जी; मै खुनी चाखकीी चात, 
गुरू एक भि गये नामी जी भ्रश्ु द्र वसे परदेश, 
श्रीसीमधर स्वामीजी॥३१ मे कीया अगाञऊ पाप, 
ऊपञ्यो भग्तके मांह जी; फन सचिवा नही पूर, र्यौ 
नश देव सदारजीि प्र्चुका दूर भयो रटवास, ह षिण 
सक न आदहेजी; करू पटूमासीका कार, सासा शुद्ध्या 
न छगाई जी; मेरे नटी धोखाकी चात, नाय त्तो दे दिख- 

लाई जी, इन विध परशुका स्वोज, भिचेगा खजके ताईं 

जी; ध्यानः विना नह ज्ञान, कान विन सुक्त न थार जी; 


णह अम्तरससंगरह. 9 
खमि रामवचंद्रकी जोड, कला सवके मन भाई भी 
मे खनी शाकी वात, गुरू एक मिट गये नांमीजी 
परश्च द्र वसे परदेदा, ओसीर्मधर स्वाँमीजी ॥ 9 ॥ति॥ 


३ सदाशिव पाखती प्यारा, जयाविच वहत गंग धूर 
॥ ए देशी ॥ 4 


सदा तुन जेन ध्म पाणो, िंसाके पय मती' चालो॥ 
1 हेर ॥ अजी काशी ददा खदामणो स कई, बनारसी 
सखखकार; अजी चामा राणी जनम्िया स का 
पार्श्व नाम कुमार; एकः दिन गगा उपर आये, माताजी 
के खार; कमरकी देखी साथा, तपे वो धूंणी लगाया) 
अंगका कदि ये मानी, दीग्वे तरं खरा अनानी, ठकड्म' 
जसे कै प्रानी वे ॥ खदा०॥ १॥ अजी कुनसा नाग जल 
लक्षदुे, हमको आंखो दिखाय; अजी भरश्युजी ठकटं 
फाड़ दिखाये, देखे इनियां आयः; रे हत्यारा नाग जटा" 
या परु दीये मच्र खनवाय, नाग्रं सुर पद दीधाः 
तापस तो रस्ता रीधा, वहोतसा मनमे जच्िया; सु 
ल्कसे भागनिकचिया, पश्ूसे पाखंड गच्ठिधा वेस ०॥२॥ 
अजी मरके कमठ इवे मेधमारी, भश भये अनगारः अ- 
जी मेद वरसाया भरभ्रून चच्छिया; रचिया णदी ट्जार) 
धरणोद्रः पद्मावती आये, खण्यो.जदां णसुक्षार; आथे 
दीश नमये, पभ्रद्क अधर उटाये; कदां वो दुषटदी देवा; 
पावेगए. कधा जेवा प्रश्टकी करे क सेवावे॥ स०॥३॥ 
अजी पारव केवल पाभिया स काँ, तीर्थं वाप्या च्यार; 
अजो पारव प्रभू चावा घणा सं का, जाणे स्ट संसार; 
सुनि रामच॑द्रकी एदी अर्जी, करियो भवोदधि पारः 


ी 
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1 क, 


ओर नही वांछा मेरे, सरन ह आयो तेरे; जापका का- 
ग तुमारा, जानकी मांग धारा; ग्रद्या मै चरमरी धारा 
बे ॥सदा०॥४१इतति॥ 

| १ राग सोर); 

। ` प्रश्चुश्दारे रटीजे जी टि वद्र मांय ॥भर०॥देर॥ 
भात तात स्नपा खत सारे २, म्दारे नदी रती एक चाय 
एर्‌ पाखंड ध सिभ्यासति सख २, तिे मत 
भन वच कायः ॥ प्र०॥ २१ ततन घन सज्रन ओर पदा- 
रथ म, णक न अआचिम्दारी दाय॥ भ्र ॥२॥ भ्रभूजीको 
धरान चितामनि सरी ण्बो२,जो खो सव देवे टाथ 
1 भर०12॥ प्रञु पद्‌ पकज खज मन नमरो २, अंत 
समे ररो लपश्षय ॥ भ०॥५॥ रामचद्‌ तुन कदमन्तो 
व्याकर २, दीजो प्रस पार उंचाय ॥ भ्र०॥६॥ इति॥ 


२ राग प्रभाती ॥ 

„ ज्यू गावे ज्यु चोखा प्रश्ठु सुन, ज्यू गावे ज्यू चोखा 
छ ॥ उ्यू०॥ परशु गुन गायै सो सुख च्विरोमन, नदीतर 
ज्र बोखा छै; परशु आरै जोडे कर छिरोमन; नही तो 
मामू ठोका कतै 1 ज्युँं०1॥ १॥ प्रु सखव जावे सोचरन 
दिरोभन, नरीतर थंभ सरोखा छै; जीभ दिरोमन भश 
सुन गाचि, पशु चच स्ुणे श्रवन अनोखा ऊ ।॥ज्यू० ॥ २॥ 
अखि शिरोजन घञ्चु खूप मिदर, टारे मवे भव जोखा 
छ; सुनि राम के चो धनवत साचो, जिण खुपातर 
पोखा छ 1 ज्यू०॥३॥ इतति 

1 ३ राग भेर्‌ ॥ 

भ दसन नदी पायो जिनेरचर ॥ मै० ॥ ठेर ॥ एकेदरीमें 


५ 


४२ 
* ५ 
1 


च अगरतरससंप्रह 
काल अनादी, जनम भरन करवायो; विकरे गि 
पैचद्री, ज्ञान विना द्रसायो ॥ मे०॥ १ ॥ नर सुर नर 
वस्यौ विन ज्ञाने, यदी जनम गमायो; पायो नरश्‌ 
सत्‌खसरु अवके, जिनवर धर सणांयो ॥ मै०॥२॥ ध 
अधमे आज्ञा अनाज्ञा, तत्व धर्मं दिखायो; सम्प्र दीन 
देव हमारे, सम्प्र ज्ञान यररायो; मै दन अव परपर 
जिनेश्वर ॥ मे० ॥ २ ॥ सस्थक्क चारित्र धधा 
युरूदैव दरसायो; रामचंद्र करै पञ्ु निज धटमेः नर 
कड दूर वत्ताथो ॥ न्े० ॥ ४ ॥ इत्ति ॥ “ ' | 


गा॥ । , 


१ छागे लठ छागे लड लगे र्डरे ॥ एदेशी ॥ 


रमी धुन, छागी धुन, छागी धुनरे; प्रयुजीके नाम 
कीतो छागी धुनरे; पश्चुजीरे चरना लागो मन,र। 
॥ ठेर ॥ तिसे्क पानी) गेगेक्रू बानी, खख प्थारो असं 
अनरे ॥खा०॥१॥ कामीक् नारी नं नारीकू भरता 
चातके चाहे जेसे घन रे ॥ ला०॥ २॥राजादूराज स 
तीर छाज, गाज प्यारो जैसे मोरन रे ॥ छा०॥३। 
च्याय गाय जाय वनम चरत हे, स्रत वसै एसे बछरन ¦ 
1 छा०॥ 91 नदी नच चरत पर नानां, विक्षेप करन्‌ 
तिक तन रे खा० ५1 शमि राम कहि प्रसु चरनाः 

लागो, जाको मनसो धन धनरे॥ ला०॥६॥ 5ति। 
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स्याह} 


१ हांए ससी तै आजा रेना खर पिल्ग स्वका केर 
४ । ॥ एदेशी॥ 
; श्रीर्तिपश्जी, संतत वरते जी धारे नांवद्धीश्री गरेर 
उद्र आये जव मरी मिटाई, वरतायो सख सारे; संकट 
भजन चिरद्‌ तुमारो, चख नीद पुकारे; सुख संप 
तक्र जापे प्रजी, आपद्‌ सह निवारे जी ॥ ओी०॥१॥ 
ताव तप तौ कदेन आवे, सीयो दाड नही रैर; शिर 
चेदन तौ उभी न रेवे, इुदमन छोडे वैरे; मूत भेत्त तौ 
अखगदी नासे, अस्त दोव जर जी ५ श्री० ५ २॥ प्रत्य 
क्ष परयो थारे पभरश्जी, वैदी जाये माज; शुद्ध मनसेती 
सिमर तोते, सुधरे सगव्छा काज; अष्ट मद्याभय दूर पला- 
चे, भादर देवे राजजी ॥ ओ्री०॥३॥ राति करतो 
भिरद तुम्रो, सवदी रोम निटायो; आम मयोदो कुरः 
चै, रोवे दप वधावो; दिन दिन लक्ष्मी वधै चौग- 
णी) पवि राज पसावो जी ॥ शरीर ॥२४॥ वां कामणी 
प्त छडावे, निर्धनिया धन पावे; अघा वदिरा होवे ज 
अच्छ पषी पाप गमाके; राणच॑न्र कटे नित्य खग 
स्ते प्रप्नून ध्यवेजी ॥ श्री०॥५॥ ठति ॥ 





हरी ॥ 


१ छण मारी पिचकारी रे ॥ एदेशी ॥ 
पायो रन तिरो रे, धम भाग मारो ॥ पा०॥ 


ए 


अग्रतरसमग्रर. ॥ 


ष 


[टेर तँ जिनराज काजको कारक, तारक चिशुवुनदर 
रोरे$खारक कमतारोपा० ॥१॥ पतित < . ।९ 

सारन पर कज वारारे; टारन जन मारो ॥ पा०.॥.;, 
चू प्रूजनीक सकल इको, रारनको राखन दारार; "^ 
विरद्‌ विचारो ॥ पा०॥ ३॥ तुम विन छण तारक. 
वीजो, दीजो पार उतारो रे कीजो वेग उवारो॥पा०॥१। 
राभच॑द्‌ आनंद्‌ धर गावे, जिनैद प्रानसे प्यारो रे; ग 
जन्म सुधारो ॥ पा०॥५॥ इति ॥ 


१ आरती ॥ 


जय जय उकारा, नमो जिन कारा, नाई पद न्यारा 
योगीश्वर प्यारा, अनायनतरूपाय, पंचाक्षर धारा) भर 
भज भज जिन देव ॥ देर ॥ कादरी देदा बनारसी, नगरी 
अति रजि; पश्च नगरी अति राजे, अश्वसेन वामा नदः 
२, फणी लांछन छाज ॥ भ० ॥ १ ॥ एकानन चतुरानः 
समोखरण गाजे ॥ पु ख० ॥ ध्म चक्र गगने गत \ 
पाड सव भाजे ॥ भ० ॥ २ ॥ अदोक वृच्छ दिरपरः; 
खच चमर सोटे ॥ प्रसुक्क० ॥ पर्ुजीनो रूप निरता) 
जिनजीनो रूप निरखतां, चिश्ुवन मन मोदे ॥ भ०॥२॥ 
हस्ताथुध बाटन विन, अंबर नही अंगे, थञु वसन नदी 
अगे; केवर धारी संगयटारी २, नारी नटी संगे, माथा , 
नदी संगे ॥ भ०॥४॥ त ईश्वर परमेश्वर, तै शंकर 
धाता ॥ भरञु त° ॥ शुद्ध पकादा आजा रदिता २ र्ठ 
मही पितु माता ॥ भ०॥ ५॥ ततो महिमा कन.गाने सं 
मरथ, च देवन देवा, पार्यत दे० ॥ जिण जिण स्यं 
देषटरं तिण सूपे, परश्जीनो रूप देखूं तिण रूपे, सरि - उम 


- अमृतरसमग्रह ५१ 


मेवा ॥ भ०॥ ६1 पाव मभुकी आरति, जे श्ुड मन 
यवे; निर्म चित्त गावे; भनत खनि रामु, वांछिति 
{ख पावे, सद्धतिमें जाचे 1 ज०॥ ७1 इति ॥ 


 इतिश्रीमन्महायुनि श्रीरामचन्दरविरविते अमृतरसरसंग्रद 
, स्तवननामकं चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥ 2 ॥ 


५ स्वाघ्याय-मीत्‌ ॥ 
। १ देशी गजरेकी ॥ 


गाचो गारी पृञ्य जयमद्जी गुण गावो, खुख 
पादोरी घर यैठांँ होय वधावो ॥ गा०॥ १॥ ओरसंघनो 
काज रावो, ओर भक्तरी भीड मिटाचो ॥ गा० ॥२॥ 
दुश्मन अखेग्‌ भगावो, वी आदर देवे नर राघो ॥ गा? 
॥ ३॥ लगड जीत रखावो, कोदयन करे जम दावो ॥ 
गा०॥ 2 ॥ पुन्न कलच भिच्र भिलावो, भूत मे्तने दूर न~ 
सावो ॥ गा० ॥५॥ अयो कामन रक्लावो, वब्डी 
यिगड्धो काम वणावो ॥ गा०॥६॥ थलक्ष परचो दिला- 
चो, वक्री मूलो राद्‌ वत्तावो ¶गा०।॥ ७} छनि रास करे 
जताचो) म्हे तो देस्यो प्रगट पभावो ॥ गा०॥८ ॥ इति ॥ 


ररगरेज रगीरा कच्‌ रग देरे हने केसम्या।ए देशी। 


भरिदेत देवने ओचस्या सरे वो परम कल्यान; ठा- 
द्रुण कर जोभत्तासरे,) ते अरित जांनरे ॥ यर ज्ञान 
नगीना, भलो रे वत्तायो मारग मोखनो ॥' देर ॥ ९.॥ 


9) 


५९ अमृतरससंग्रह १ ~ 
निरलोभी निरलाल्ची सरे, ते ण॒रुरीधाधारभषतति 
पर तारता सरे, ते साचा अणगार ॥ शु०॥ २॥ भेषधारी, 
छारी दिया स रे, देखी अद्र क्ञान; मेख देख मूलो मी 
स रे, रीजो हीये पिचछांण रे ॥ गु० ॥ ३॥ वीतरागरा व 
चनमें स रे, दिसा न करणी खल; दिसा मांे धर्मे प्मे/ 
है जाके छख धूव्ठरे ॥ र०॥ ४॥ देव गुरु धम कारणं 
स रेदिंसा करसी कोय ते रुच्सी च्याङ गते सरे, शीनं 
सूतर जोय रे ॥ गु ॥५॥ दया दान उपक 
योठे, वीर गया के चूक; ते मर इुगीति जावसी सरकं 
रसी करूका्लक रे ॥ य०॥६॥ समफित दीधी खन्न शुः 
सरे, जीव अजीव ओचछखाय; तस थावर जाण्यां विना 
सरे, कटो समकित किम आय रे ॥ यु० ॥७॥ धर्म धमं 
सवी कै स रे, नरी जाणे छः काय; तो धर्मं हवे किण 
रीतरू स रे, जोवो आगम मांयरे ॥ यु० ॥ ८ ॥ कषाय 
परगत ओच्छखी स रे, लीजो समकित सार; राभ क 
पांम्यो नहीं स रे, विन समकित कोई पार रे ॥ ग०॥९॥ 
शर पसाद समकित लदी स रे, रु सम अवर न को; 
यरुख येखुख जे इवे स रे, तेदनी गत किम हो रे ॥ग०॥ 
॥ १० ॥ उगणीसेरा आरमें स रे, नागौर छहर चौमासः 
कातिक वद्‌ पांचम किवी सरे, स्वामी वृद्धिवदजी पा- 
खरे॥ यु०॥१९१॥ इति 44 

३ काले साठेरे॥ एदेशी॥ 
मास खमणरे पारणे, खनि आया वांमण गे; तपसी 
मोटारे, मोटा मोटा रे छ कायारा पीर, तपसी मोटा रे. 
॥ २.॥ देखान्यो सत यर मणी, गुर योस्या- तिणवार ॥ 
॥ त्त ॥ इण धानि आदार वेरावियो, कण मिियो 
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दातार ॥ तर & ॥ जेर खादर छै घुरो, ओतो नांखे 
ल आरा तग ॥ त ॥ तिणकारण नीप स्ावसो, ओ- 
ति परठो निरसय ठोड्‌ ॥ त०॥ ३॥ एक विदु परियो, 
दीटो अनरथकषेर्‌ ॥ त० ॥ नकि सच्छ नरौ चाल्यो, पी गया 
शणाहूर जेर ॥। त० ॥ ४ ॥ अनदान करि सुरवर थया, 
सर्वाथे सिद्ध विचाल ॥त]। युर कटे निज दिष्य तेड्ने, 
तुमे करो सुनिकी संभा ॥ त० ॥ ५ ॥ करेवर देखि शु- 
नि जाविया, धसा गुरु अधिक उदास ॥ त० ॥ दिष्य 
गमन शरु देखियो, पांमी खखनी रास ॥ त० ॥ ३॥ शु- 
णवे्तना गुण गावत, तरे क्माकी कोड ॥ त०॥ घरस्ची 
सुगते गया, सुनि राम वदे कर जोड 1 त०।॥ ७ ॥ इति ॥ 


,४ देशी घ्रूमरनी ॥ 


मोन सतत युर बोरी प्यारी छागे दे माय, सत शरु 
येद्न म्ह जासा; म्टेत्ो मन व॑छित खुल पासा दे माय; 
मत गुख वंदन म्ह जासां ॥ टेर ॥ आज खशद्रम सत गुस- 
जी आया, तो पंडित पुरुप सवाया दे माय; पाखंड 
मतन हराय नसाया, आं तो छोख्या क्रोध मान माया 
दमाय सर १ मन मान्पा पारा सुन्न ठरिया) 
आज मन वांछित सन्न फचिया दे माय; राज पायो 
जिम हई रंग रच्छियां, वार जोतां सत यर मिलिया दे 
माय ॥ स०॥२॥ वाल ब्रह्मचारी न परचो नारी, दरी 
कणी रेणी एकतारी हे माय; आतम निदा परनिंद् नि~ 
चापो, आंस ररत सोदणगारी टे साय 1 स०।॥६॥ 
स्ते युर जीवाजीव बताया, पुन्य ने पाप दिलाया रे 
माय; नव तत्व सत गुरु रमे घराया, स्ने पयद्रन्य 


॥ ६. अग्रृतरसर्सयरह 


प्रकर खुणाथा दहे माय ॥स०॥ये र ९ ह्ेष्ट्यान मीनं 
जिम असत धारा, सदा पुंडरीक कमरु-वीत्युं न्याराहरं 
माय; अत्पादहारा रस जीत्या जिभ्यारा; 
णसं प्यारा दे माय ॥ स ॥५॥ जिम 
दिनि नैडा आवि, मोनें खाणो पीणो नदीं 








दे माय।॥स१।॥६॥ पेरी वांधनें विहार क 
शुरू दरियो दे माथः स्दारो हिवडो ज 
उल जोरादर दरियो हे माय ॥ स०।॥७॥ धन्य जिके । 
नर नित्य खणे वखांण, धन्य गुरु सुखःकरे पचक्खाण ₹ 
माय; धन्य चे शुरु वचन भ्रमाण, षल्य सेवा करे चुर , 
खजांण हे माय ॥ स०॥ ८ ॥ शुरु विनः, जान न शुरु विन । 
ध्यान) म्दानिं यरु विन नदी मिले मान ष्ट माय; सत यरं 
मो विनो करे गुणवान, तिके पामे अभर विमान टे माय 
॥ स० 1 ९ ॥ समत उगणीसे सात कदी गाई; स्टाने पा 
खी पीठ खुदाई दे मायः रामच गुरु सदिमा खना, 
तो मास फारुण वदमांही दे माय ॥ स०॥ १० ॥ इति ॥ ¦ 
देः ¢ 
५ देशी पववत ॥ ५.८५ 

मोन सत गुर चोटी प्यारी छागे टे माय, मोन सत 
शुरु चा खदावे दे साय; सत यसु वदन म्द जासा) 
तो जासां ने छ्षीदा नमासां टे माय, म्देतो मन वांछित 
खस पासां हे माय ॥ स० ॥ ठेर ॥ जीव द्या वीस विश्वा 
पाे,दठेत्तो निरव वदे खस भाषा दे माय॥ स०॥ वि 
ना दीये ठृणमाच्च न चेव, जारे घटसे अकट उजासा हे. 
माय ॥ स० ॥ १॥ जीत पाके चित्त वोखे) 
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भूल न करे सुख दासा टे माय ॥ स० ॥ आना परमाणि 
उप्रहन रक्खे, जारे नद समत एक मासा हे माय 
॥ स० ॥२॥ चेच मारत निर्मल पाटे, आं तो छोडी 
जगतकी आल्ञा हे माय} सर इस भवमे तो महिमा 
कैरी, परभव सुक्तिमे वासा हे माय ॥ स० ॥३॥ वार 
वार म्दारे नगर पधारो, ओतो दोसी घम पकाला दे 
माय ॥स०॥ राम खनी कदे सत यरु महिमा, म्हेतो जगे 
दिनि निलयमासां हे भाय ॥ स०॥ डौ इति ॥ 


६ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 


गणधर यारे नित नित नमसा, म्दे तो करसा सत शुरु 
सेवा दे भाय; रीर नमास्थां पाये पश्स्यां, म्देतो गुण 
सुख मास्या निततमेवा हे माय ॥ ग०॥ टेर ॥ ओीतीर्थकर 
गणधर पद्‌ मोटे, म्नि खगे जीवसे प्यारा दे माय; भ- 
थम संघयन संस्थान पथमे, एतो अद्भुत रूप उदारा 
दे माय ॥ ग० ॥ १ ॥पूर्य चतुर्दश धारक सारे, द्िवादके 
स्वामी हे नाय; सदेद्‌. शरक ज्ञान च्यार धारकः, गणधर 
सव शिवगाभी हे माय ॥ग०1॥२ ॥ केव चिन जन 
शुहसीमांरे, आवे गणधर खष्धिधी सारी दे माय; गणधर 
पू पओरअरि्द॑त मानवे, ज्यांरो उपदेडा छागे अति प्यारो 
हेमायप्रग०॥३॥ तेसछ छाघा पुरूप भधान) जाकी 
कथा गणधर भाले रे माय; मनका सदेह तो गणधर टारे 
करे गणवर जगत परकासे हे माय १ ग०॥४ ॥ रन्धि 
पाच्च आर निर्भख गात्र, ज्याका युणक्षीया वदि वाघेदे 
मायः घर वैखांही पौरस सोचन, यच्छी अन्न धन छछमी 
खाधे हे भाय एग०ा५) त्द्धव रिवगामी अरित गणधर) 
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पुन्य संध उच्छृष्ट दे माय; सुनि राम करे कष्ट मोचक 
हो, ज्ञानावरणादि टारो क अष्ट हे मायाग गा६।१ि! 


७ नटवा कर जोगिको वेस आगे चर २॥ एदे ॥ 


चेतनम धर खनिवरका वेस, खगतने चारुर; हांरे छा 
तने चार रेदां रे सुगतमें चाल, चेतन दे सत शुर उपद, 
सुगतने चा रे ॥ देर ॥ पंच महाव्रत धारके स रे, स्म 
पति भरतिपाल, मानों साची कू, चयोदढा चारित शर 
मने सरे, करत पतनङ्कू गाल ॥ चे ॥ १॥, सात वि 
यण मूल है सरे, उत्तर शण दका होय; मानो साची 
शद्ध मन सेती पाक्जो स रे, राग देष दोय सोयच%) 
गीदड़पणौ तं छोड दे स रे, सिवपणें शुद्ध चाल, मान 
साची, गीदड्पणे तू चाल्सी स तो, खोटा दोषे हाः 
॥ चे०॥३॥ गरदन चत खावियासर, ओढ सिध 
खाल, मानो साचीक्ल, खवर पड़ी जव लोकने सरे, भ 
यौ बुरे हवाल 1चे०॥४॥ सिघपणे जो पाच्ठसी स र! त 
खोक करे गण ग्राम, मानो साचीक, खुक्त दुवे जग जर 
रदे सरे, हम बोले खनि राम ॥ चे ॥.५ ॥ इति ॥ 
< थे तो कारण बरद गयो थो, ब्दी वी 
खायो नादानडी रग खगो; केसरको पट खगा 
नादानडी ख लगो ॥ ए देशी ॥ 
खचिते कारन सयम रीखो छ, संसारने त्याग दीय 
धमैको रंग छागो, समकितको पट छागो, घमेको रग टा 


मो ॥ ठेर ॥ १॥ ख्िके कारन चारि पद्ध रः, दोः 
तो सगच्छा राद्धं ॥ ध० 1 २॥ खक्तिके कारण तप्र करू 
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यस मूष लर दं ॥ ध० ॥ ३॥ सुक्तिके कारण ज्ञान पटर 
छै, पाखडस्‌ जाय ठू ॥ घ०॥॥ सुक्तिके कारण द्धिय 
दम्‌ द, करोधादिकनें उपक्र ॥ घ० ॥ ५॥ सच्तिके कारण 
कमं हटाऊ, सुनि राम कहे पशु यण गाऊ पध गाहति 


1 


` ९ देशी जछेकी॥ जले म्हारी जोड रो 
उदिया पुर मालेरं ॥ 

श्रेणिक रेवाड़ी चट्यौ रे, दीठो खनि वर एकः; खनि भन 
गवतो, सुन मनडो मोदो रे, पिव अव गावतो; अविचल 
(य रद्यौ रे ॥ देर ॥ राजा मन अचरज हवो रे२ मोद्य रूपनें 
¡ख ॥ सखु० ॥ १॥ क्यूये संजम आद्च्यौ रे २ खनि कटे, 
छ अनाथ ॥ सखु०१¶राजा योलेखुनिवरभणी रे२, द्र स्‌ 
पंस नाथ 1 सु०॥ २॥ त पोते अनाथक्रैरे २ दोसी 
किणरो नाथ ॥ सु ॥ राजा बोले निवर भणी रे, खण 
राजा मोरी बात ॥ ० ॥ २॥ कौचांवीनो वासियो रेर) 
खजं घर बन अण पार ॥सु०॥ आंखतणी वेदन इ रे२आ- 
डोन आयो परिवारासुग।गाराजा खणने समजियो रे २, 
हवो समरित धार ॥ सु०॥ राम कदे खुनिवर भणी रे 
वद वारं वार ॥ खु०॥ ५॥ इति ॥ 


१० आन शसं चो हंना मार सी पंडे॥ए देशी ॥ 
स्वामी खुधम्पी हो वीरजीना पाटवी ॥ टेर ॥ सुधर्म 

स्वाभी हो गणधर पंचमो, रुर मेव्या वर्धमान दयालुः 

परमं दारी करूपे सदरू, अनुत्तर सुर किण जान ॥ 

द्‌० स्वा० ॥ १ ॥ कोला ग्रामे दो धमि) तुम पिताभ 

दिका तुमची माताद्‌ गावरस पचासे टो घरमे ठुमरद्या, 

मेख्या पे जगनाथ ॥ द्‌० स्वा ॥२॥ से वरसांनो दौ 

€ 
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काय।यु०॥राखरची देवे गांठकीरे,नि देवे सक्ति पौ, 
य ॥ गु० ॥ ३॥ निरलो भी निरलाख्ची रे, खनि वहे जिह' 
जान्ञा.मांय ॥ गु० ॥ ४ ॥ सुनि अनाधी भनेर काँ | 
समञ्यो श्रेणिक राय ॥ शु० ॥ ५. ॥ राय भेकी पापो 
रे, ताग्यो कैसी महाराय कु ग ३॥ अरज्ञन मारी ` शिब 
गयो रे, खनि राम कटे चित छाय ॥ यु०॥७॥ चौमामो, 
साल चौवीसमें रे, तिवरी सदा खख दायार०॥थाहति॥ 


[९ क, 
शभ्मारूजीनें सो समाय दासी मोरा मा०॥एदेशी॥ 

य स्जीनें राखो समक्षाय सखी मोरा ॥ य॒०.॥ 
भर्म गथा सत शस भिल्या जी, ओर ,गमाया, पाप 
साच जूठन ओचख्याजी, भव भव मेद्या संताप 
॥ स ॥ १॥ सत संगत बह्धी करी जी, रदे कर 
णरा चाव; पिण अवक्रे र सागे मिल्या जी, मिविया 
पुन्य भभाव ॥ स०॥ २॥ निरलोभी निरलाख्ची जी) 
किम राख विरमाय; दाथ जोद्‌ अरजी करू जी, छ 
लक लागू पाय ॥ स० ॥ ३ ॥ निद्‌ा नही कोई धर्मेनी जी, 
विधीसं करे उपदेशा; रेख खुलासे स्थी कदे जी, रीस 
नदीं ख्व छठा ॥ स०॥ ४ ॥ काम क्रोध अज्ञानं जी, 
दूर रहै नित्यमेव; निज स्वरूपने ओच्खे जी, ते मार 
शरु देव ॥ स०॥ ५ ॥ अचक्रे विद्या युर देव जी हे, कष 
केर मिखसी आयः खनि राम कदे जसरासर मध्ये, घणा 
साधूनो चाय ॥ स०॥द॥ इति 


९५ मारग्‌ मारग दं चली, काद उजङरेक्‌ प गयो 
पांव, करयो खडवेीरो+करवो राज चैवेरी रो॥ए देशी॥ 


धमं अधे न ओकख्यो, नदीं मार॑गरे कमाररेय लाध 
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ङ्गुरुरे वष्ट कावियो,खगुरु संग न पाविधो, जीव अजीव 
न जाणिया, नहीं जणण्ां रेमे सांध असीध २।ुः०॥१॥ 
मोक्ष मोक्षं न जांणिया, का पड्योरे दै मिथ्यामांयर 
॥ द्ुः० 1 जिनचर वचन न सरधिया, काट उल्टीरे मिद्‌ 
कराय] छु° ॥ २1 रुर कशास्र धारया, नदीं गि- 
णियोरे भे न्याय अन्याय २॥ ऊु०) ट्ठभ्रारी छुमती 
थयो, शद्ध धर्म रे नदी आयो दाय २॥ कः०॥३॥दम कालं 
अनादि भटकतां, अव पायो रे मे सत्त यर सग राखय- 
श्रो संग लागियो, ङुयरुनो सग त्पागियो ॥देर ॥ भो 
हवो युर देवको, अव छागोरे खन्न जिन मतरंगर्‌ 
॥ खु०॥ ४ ॥ सम्पर्‌ दछन जान रही, चारिच रे चरे तीजो 
जांणर्‌ ॥सख०॥ मोक सारग जिन भाखियो, जिन वचन रे 
सद्‌ फर परमाण २॥ खु० ॥५॥ निःसोकिय निःकलिय, 
विचिकित्सा रे निम ट २ ॥ ख०॥ उद्वृं पिर 
करणे, व्च्छैखरे प्रमाचना अष्ट २॥ख० ॥६॥ देर धकी 
आर सर्वधी, निखकित रे निकांक्षित दोय २॥ सु०॥ 
स्याद्वाद्‌ मत भक छै, जिन शाखन रे थे लीजो जोय 
 खु० 1७ 1 जव भच सरणो भन्न रोजो, जिन वाणी 
रे छै तारणदटार २1 खु०॥ खनि राम के जिन धर्मक, 
कां मर्म रे गुर खलस्‌ धार २॥ खु०॥८॥ इति 1 


१) 


१६ ऊंची नीची हय भेर सखरियारी पार, साय- 
घण दोश्चरती पणिहारःहारदे मदाय खाडइला 
हो भैर ॥ ए देशी ॥ । 
म्देतोकरसां दो प्रश्ु गणधर सेवा; सेवा करसां, पाये 
पदसं, टे देवनके देवा; गणधरजी कर जोडी दो वंदृ 
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वंद्वाको कारन सहारे सासे इःख निकदू ॥ ष्टे ॥ देर॥' 
जो तने रे जीवा तरवाको कोड, तो मणधरजीके पाय 
चंदो कर जोड ॥ म्दे० ॥ १ 1 इभ्ति अथिष्भति वायू 

श्रुति नाम, गौतम गोची तनि भार राख्यो गमे नाम 
स्टे० ॥ २ ॥ व्यक्त स्वामी टो सुधर्म दिर नाऊ, मंडित 
पुच हो मोम पु युण गाङ ॥ म्े० ॥ ३॥ अचल भ्राता 
हो मेतार्थं परभास, प्रथक्‌ कुला आ्टकेरा व॑द लास ॥ 
महे 1 2 एकादखा दे गणधरजी विख्यात, वीरपभ 
जीका चखा जाकी जाद्यण उत्तम जात्त ) म्हे०॥५॥ 
प्रभृजीके दो पेली नव गण धार, सुक्ति परधारे गणधर 

दोह र्दे भश्के छार ॥ म्दे० ॥ £ ॥सरेदी तो हिव गये 

राजणग्रदके मांही, खधसौ स्वामीकी रदी वाचना ररी 

दूजाकी नारी ॥ म्दे० 1७ ॥ किंकरकी तो. अर्ज 

पश्चूजी रीजो अवधार, छनि रामचद्‌ तौ वदेथाः 

आपतणो आधार ¶ म्दे०॥८॥ इति॥ १५ 3 


१७ राधा प्यारी है ॥ ए देशी ॥ 


गणधरजीनें म्देतो व॑दसां, ठे तो राजे प्रभूजीः 
पाट; प्रम्‌ म्दारा हो; सरि दाता ऊ अर्थका, उपाध्या 

सुञ्चपाठ ॥ भर गण०॥ ११ तीरे इन कर कैसोती 
छै, वीधैकर तीर्थं करणार ॥भ= ॥ मधम त्तौ, गण 
थप्पिये, पके तीर्थं धपे क च्यार 1 म० ग०॥ २॥ अर्थं 
अत्तागम अरिरदंत, गणधर अनंतरागम ॥ भ० ॥ परंपर 
गम दिष्य तेना, ऊ तीन भकारे आगम ॥ प्र०ग 
1 ३ ॥ सत्रसे अत्तायम गणधर, अन॑तरागम जंबू स्वा 
॥ प०॥ परेपरागम क जआजलो, कर सन्रमणी प्रणा 
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॥ प्र० ग ०1 ४ ॥ अर्थं भासक अरिर्दतजी, सन्न ूये गण- 
घार 1 भ्र०)) प्रदन कारकं भराये गणधर, श्रीअरिदेत उस्त- 
रकार ॥ भ्र ग०॥ ९} अरि्देत गणधर दो पद्‌, अचिना- 
भावी छै दोय ॥ भ ५ अरिदत गणधर विन नरी, गण- 
-धर अरिरदैते दोय ॥ प्र ग०॥ ६ ॥ जिन चासन नित्य 
घैद ह, आगम नसं तज भम ॥ भ० ॥ सुनि राम करे 
खज तारसी, श्रीदेव स छद्ध धसं ॥ भ० ग०॥७॥ दति 


१८ भड़ी उपर मावो हे मिसरी,जिण चढ़ ना- ` 
खुं रल, रल रास तो उड गई हे मिसरी, नी- ' 
पले दाम दारः ॥ ए देशी ॥ 


" हाथ जोड़ अरजी करू हे सजनी, च्छक ल्ठुक छाग 
पाय; सत्त णुर आच सैरमे हे सजनी, दीजे भोय वताय 
॥ १ ॥ दख वधाई त्ोयने हे सजनी, मत जांणीजे शासः 
नरी विसर यण तारा हे ॥ स० ॥ ओर देस्यू स्यानास 
1 >} सत युर आया वागमे हे सजनी, तंकेती सों 
आजः संडे विराज श्दपती दे सजनी, ओधो जत्तना 
काज ॥ ३ ॥ हाथमे श्चोी जेहमे दे ॥ स० ॥ पोधी जारे 
पूठ; चेरा जारे दीपता रदे सजनी, चावा चयार खटः 
) ° ॥ खरत्त प्यारी जेदेनी टे ॥ स० ॥ नीची रखे दिध 
यैखा कपडा परवा टे सजनी, वाणी अग्डत मिष्ट॥ ९ 1 
खोकर फरे धा वातडी दे स०) आये उन्तम नियथ पेच 
महाव्रत पाचता रे सजनी, साघे श्गतनो पथ (॥ दीधी 
यधाड जेहने हे 1 सख०॥ चैरी नाकमे नाथः; आदी विखणी 
चूनड़ी हे सजनी, चारी सखियां साथ ॥७॥ आह सुनि 
घरे र्बाद्वाटे ॥ स० ॥ टये ट्प अपार; खनि रामःकदे 


दै अपरतरससं ग्रह. 

पाखंड देख मवि इद ॥ ह°! २॥ मोन सत युर्जी 
सत्र खणाया, म्दारा भनमे बहोत खाया, ' जानी ' शर 
जीनी अशत वाणी, म्टाने छागे अमिय समाणी ॥ हं' 
॥ २३ ॥ ्हेतो वीर श्रुजी मत पाथो, म्दामि जानी शर. 
जी चतायो; म्दे तो लीयो जगत सव जोह पिण युरुजी 
रे तुखे नही कोई ॥ द्रं ^ ४ ॥ द्ंतो सत शरुजी निजरा 
निरण्ूः हतो रोमरोम करि दरण; दीठां दिल हव 
राजी, म्हांरा गया धसर सव भाजी ॥ ह° ॥५॥ सत. 
यरूजी जानका दाता, गुरु दीठां दिल पावे साता; 
म्दारो गुरु चरणां चित छागो स्दासो संसारष 
दिलि भागो ॥ हं द॥ मोने नण नीद्‌ न आवे) महानि, 
खाणौ धीणो नही भवि; मोस भक्ति वणः नही आे/ 
सो अफ जमारो जावे ॥ ह” ॥ ७ ॥ चित्त बोले, 
करो छर सेवा, मति काटे रामे कैवा; यर मोटा # 
उपगारी, ज्यानि वेदीजे वार हजारी १ हं० ॥ ८ ॥' श 
अज्ञान भिटायो, मोने सम्यक्त्व रत्न वतायो; शुद्धं ऽपः 
देर य॒रू माख्यो, नरक पडतां च्रेखी राख्यो ॥ ह्० ॥ ६॥ 
काच खंड कण लेवे, चिंतामणि नाख कण देवे; लाक्ष, 
चात जो कैवे, कर्प छोडी खेजड्‌ कुण सेवे ॥ दहं° ॥१०॥ 
सतयुसजी बाल जह्यचारी, ज्यां ,ख्रत्त मोहणमारी) 
ज्यांरी खु प्यारी.छागे, ज्यां रे वैठ रदीजे यख आगे 
॥ द° ॥ १९१॥ सोने सतणसजी मवोदायि तारे, म्दानि 

सतगुरुजी पार उतारे; म्हारी अरज ऊपर छै अरजी" 
दर्छन देणेकी राखो मरजी 1 द्रं ° 1.१२ ॥ बनणा वार्‌ 
वार रीजो, म्द, वेगो दद्रन दीजो; कल्पता ` चौमासे, 
पधारो, वारे मदीनामि क्षेत्र संभारो ॥ ह° ॥ १३ ॥ सत. 
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गुरजीनें सगच्छा पूजे, पार्खडी ऊमा सद्र धूजे; सतयुरूजी 
तन सम भाया, इम राम खुनी यण गायां गा एगाहति 


1 





५ 


" टा. ॥ 


 ' १ नाम जपो श्रीना कोडो ॥ ए देशी ॥ 


, पूज्य जयमह्सी हवा अवतारी, ज्यांरे नामरतणी म- 
हिमा मारी; क्ट ट्टे मिहे ताप तपो, पूञ्य जयमद्टजी- 
रो जाप जपो ॥ १॥ पूज्य नामे सव कष्ट शठे, वटी भूत 
पर्त पिण नादी चै; मिले न चौर है गप्पचपोौ ॥ पू 
॥ २॥ लष्षमी दिन दिन वध जावे, वकी दुःख नैडोतो 
नही आवे; व्यौपारमें होवे बहुत नफो ॥ ¶०॥ ३॥ ञ- 
इयो काम तो हय जावे, वटे विगङ्यो कामतो वण 
जाये; भ्रु चूक नहीं खाय डफे ॥ पू 1॥४॥ राज का- 
जमे तेज रहे, बली खमा खमा सहु छोक कटै; आछटी 
जाथां जाय सुपो ॥ पू०॥५॥ पूज्य तणो जां रीयो 
ओ, जारे कदे नदी जवे तोर; चर घर वारणे का 
तपो ॥ प 1६ ॥ एक माखा नित नेम रखो, किण वात- 
तणो नही रोय धको; खारी विमांण ओर य्ेजी सप्पौ 
 पू० ७ 1 स्वगच्छतणी परतिपार करे, सुनि राम सदा 
तुम ध्यान धरे; कोई भ्र्यक्ष वातत मती उधपो, पूज्य जथ- 
मह्यजीरो जाप जपो \॥ ८ ॥ इति ५ । 
\ ¦ ददा ॥ १ 


फूष्णरयमो नद्‌ है, नेमप्रभूनो रिषष्य 1 \ 
` सअच्राय कमं उद्य नयो,वोलेदेणविषक्रप्य 1१॥ , 
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मन लागे, वेदयाको सकुन मांनीजे ॥ ग०॥३॥ सुश्रत 
केरी वात न भावे, दुक्त चाय करीजे ॥ख॒०॥ २।क्ञ 
नको कथन करे नही घेटो, उख्टे पथ चीने ॥ श ५॥ 
राख भमोद्‌ देवे यर सचो, पिण नदं एक पतीजें ॥ य॒ 
1 ६ ॥ कौन भरकारसरं मन रदे निश्चल, सो रु दौली य 
दीजे ॥ य॒० ॥ ७ ॥ ध्यान विना मन कचूवन थंभ) "ए 
कदे शिष्य खुणीजे ॥ गु०॥ ८ ॥खनि राम कदे भनको वगर 
करवा, खस खख सेरी ठीजे \ यु०॥ ९॥ इति ॥ “^. ` 


७ बडे घर तागी लार्मीर, जीवडलारी जोत जागी २ 
एदेशी॥ | 


शर्जीरी सेव करसां रे, सद्‌ा शिर पग विच धरसा 
रे ॥ देर ॥ युर दीवो शरू जानके दाता, साताके देवनहारः ` 
सतगुरु विन जग घोर अधारो, कण नरकसं राखनहार्‌ 
1 ख०॥ १॥ पाखंड मत म्हारी दाय न अवि, छयुरु सग, 
मत दोय; पायी नो म्दान भिरुजो दजारां, करर भिलो 
मत कोय 1 य° ॥२ रुर धनद खांचे विध विध, डर 
दुगौति माय; सतगुरु तारे खरची वंधावे, दीधा नेत्र 
सखुलाय ॥ ख० ॥ २ ॥ तीन भवनम चीजन देसी, जो 
सतय॒र्‌ जोड्धे लागे, रामचंद्‌ कदे करो शुर सेवा, ज्यू 
खुख पायोला आगे ॥ खु० ॥२॥ इति ॥ 


~~~ ~ 


गार ॥ 
१ नाड़ेके छरियं बांध मती ॥ ए देशी ॥ 


चार सखी त्रं मुद्र संगे तोय कती शी, वे आया सतः 
गरू आज. सखी लोय कैती वी; सतरुरूकी सगत छंड 


) 
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मतीः्पच मरात्रत पाठताात्तोऽच गारे तारण तरण जदाज, 
सखी तोय कैतीधी, सतशस्की सगत छोड मती, भिथ्या- 
त्व हरो सतसंग करो, युनि संगर उत्तरो पार ॥ सखी 
सण मिण०ख० सु० स° सत० ॥१॥ नसे नदं एेकेदनौ 
तो॥तो० ॥ ठे खमे बोल छवो ॥ स ॥रमेसख्दा 
निज रूपम } तो० 1 पे चमे कर्म कटोख ॥ स० स० मि 
सण सु° सन्स गरी कालिसख नदी किण वातस ॥ तोर) 
छालच नरी है छ्गार ॥ स० ॥ वाचक देसा ऊ नदीं 
1 ततोऽ ॥ पारे शुद्ध ब्रह्मचार ॥ खण०्स०सि० स० सु० 
स° स० 1 ३ ्रह्मचेत्ता करता नरी ॥ तो० 1 भूर चूक 
परप॑च ॥ स० ॥ आतमराम रमावदी ¶॥ त्तो) खोभन 
ज्यारे रेच ॥ सन्स०्मि० सन्खु० से० खम शा 
पांव परारे नर्हा दाथद्र्‌ ॥ तो० ॥ वैदगी फिर मत आव 
॥ स० ॥ याद्‌ रखो परख मूलदहां ॥ तो० ॥ फकर एट 
स्वभाव ॥ सख० २० भिन्सभसु० सर्स॥ 1 ५1 तारे सत- 
शुर एवा \ तो० 1 जे मनद वैठा मार ॥ सं०॥ खनि 
शमर्चद्‌ मन चायना।॥ तोऽ ॥ युर जीवो बरस दजार ॥ 
सण सर भि०्सम०्सु० स०स० 1६1) इति 
२ स्यारी आयो सुरुतांनसे ॥ ए देशी ॥ 

पार न पायो शुर जानको, मरो चत्तायो भार्म जैनको ॥ 
1 पाऽ] देर ॥ दान सखुपातर सुनिङ दीजो, पायो ्ा- 
चिम फक दानको ¶ पा०॥ १ ॥ सील रतन जतन 
करि रफष्यो, ज्यू खुधरे धारो मानखो ॥पा०१२॥ ततप 
चिना नीं मोक्ष भिटत है, नष करे र्म ॑वितानको ॥ 
पा० ॥ पा०॥ ३ ॥ देतो चाव क्षिसेमण शुद्ध परणांमे, 
मरू देव्या प्ररत राजलानक्ो ॥ पा०॥५४॥ जीव अजीव 


१ 
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घस्य पाप वतायो, कींयो आश्रव सवर्‌ पिद्ठानको ॥ पा५: 
॥ ५ ॥ निर्जरा यंध क्रिय मोख दिखायो, शासन, बता 
वर्धमानको ॥ पा० ॥ ६ ॥ रामचंद्र कदे सतर सचा ना. 
का कल्यो रे अज्ञानको ॥ पा०॥ ७॥ इति॥ `¦ 


३ देशी पूर्ववत्‌ ॥ , 
सनि तिष्ठे अपने ख्यालमे, रहे भस्त सदा निज, ब्हाकम' 
॥ ख०॥ देर 1 कौन जाने कौन विगरे खुधरे,. नहीं १. 
रे जगदे जालमे ॥ खु०॥ १॥ निदो वदो भावे कड ६. 
बो माढी, कु चूके न अपनी चाले ॥ ख० ॥ २॥्या 
नानंदी अर दढ व्र्मचारी, जाके दमके जी हीरो भाल , 
॥ खु° ॥ ३ ॥ पत्थर कैचन सुम कूर जानि, फक न रंक 
प्नूपाखनें ॥ ख॒० ॥ ४ ॥ जगस तकं फरक मन रक्वे, भा 
करे एक सवारन ॥ भ ॥ ५॥ खनि राम कदे एेसे घन्य , 
जम जोगिया, मिल्जो ज म्दानें कोई कालम ॥ मु० ॥ 
॥ ६ ॥ इति ॥ {` 


४ हां ससी खन वात सयानी ॥ ए देशी ॥ . ' 
पंच महाच्रत पे खनिवर, ठि दुःखण सारा रेक 
करत ज्ञान विचारा, टां यरूदेव दमारा, श॒सदेव हमारा) 
तारनदारा, जिन दखासनवारारेक ॥ य०॥१॥ जिन 
मतके मंडन मतके खंडन, करते ज्ञान पसारा रे क 
शद्ध उपदे दातारा ॥ हां य० ॥ २ ॥ निसपरही र्त 
परिषद सदते, वदते खङ्खकी धारा रे क), करते उग्र विहा 
रा॥ हां य॒०॥३॥ रागठेष दो मच मारे) तारे भ. 
व्रिक अपारा रे क) मेठे जो चरनदी जारा 1 दां ख ०।।२॥ 
रामचंद्‌ कटे ठेसे स॒निवर, करते भवोदधि पारा रेक) 
नमोनी सोसो वारा ॥ दां ० ॥५॥ इति ॥ 1 
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५ नखरो जोरवण्योरे चंदगारीरो ॥ ए देशी ॥ 
सखरों धर्म पायोरे जिनराजरो; अजरो जीम चण्योरे 
शुरु महाराजये ॥ टेर ¶ सतर पासे जास म्देतो, स 
स नमासां ग॒ण सुख गासां; डर नदौ लासां कुर लाज 
रो ॥ स० 1९1 मवसिधुटी तरसां महे तो, भ्व उलंघर्सां 
पार उत्तरसां; इरणो लेखां रे धश जाजरो 1 स० ॥ २॥ 
नच तत्वही सीखा म्दे तो, नयद् धरसां चर्चा करसं; 
ज्ञान अभ्पासां दिन सांजरो ॥स० ॥३॥ निज सूप 
ओचछलसां, करसां निरणो, तिरणो इनसे; खनि राम 
भणे रे धन दिन आजरो ॥ ख०॥ ४1 इति ॥ 
, ६ असी सुपय्या छे क्दार ॥ एदेशी ॥ 
प्रणम श्री शुर ज्ञान दात्तार, भव जख सिधू तारनदार 
॥ देर ॥ ओगुर्दैव करू तुम सेव, तज अमेव भज्‌ चर 
णार 1 प्र०॥१॥ तुम गुरू राज सुधारो काज, रखो मेरी 
खास महाराज कृपा ॥ भ०) २1 अघम उधारन भव 
जल तारन) सारन वारन करन खधार॥५०॥३॥ मं 
गुर चेरो ग्रद्यो पद्‌ तरो, दै खश्च गेरो ज्ञान विचार ॥ भ 
1 ४ ॥ गुरू पद्‌ पूजो नदीं जग दृजो, तु जो चाह तव्यो 
सश्रार ॥ ध्र०॥५॥ कटे खनि रामे करा युन भमान) 
निग्र ठाम लो खखरार ॥ प° ॥ ६ ॥ इति ॥ 
७ आनंद ङे घोट, धुषटमे दोय नन्‌ दया, 
जैसे श्रुरवीरका वान वद्या, थारे घायठ्से नदीं 
तोये (वि = आनंदी ॥ स ॥8 
तोयो रे, आनंदी आनंदी ङे घटो ॥ एदेशी ॥ 
खश॒रूजी खुगुरूजी मो तारो ए वावा खु० ॥ देर्‌ ॥ 


शुर रना चिचन्ने आय रखो, मेरे मनको मनोरथे 
५४ 


1 
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॥ 
॥ 


दोय, गयो; शङ य॒नको अत न पाथोरे, सम्मी 


खुगुखजी मो तारो ॥ १ ॥ मेरा मोटा भाग 
गुरु पद्‌ भेद्या, तुम भव भवना दुख सव मेवा; मेर 
सफट भयो अवतारो रे ॥ खु० ॥ २ ॥ मात तात भ्रति 
नही तार सके, नरक पड़ता कोहयन राख सके; एक 
रक्ते युस चरनांरो रे॥ ख० ॥ ३ ॥ मेरा गुरु चरना चित 
जाय लगा, मेरा मोद अक्ञानतो दूर मगा; कर ठा 
चितामणि सारो रे॥ खु०॥ ४॥ फेर कणु काला नाग 
जिसा, नही जगे इदमन ओर इसा; दै इयर छान 
मारो रे ॥ सु०॥ ५॥ थारे खक्त जावन दिरमाै, वसी, 
तो तुम सेवो शुद्ध ऋसी; कर राग देपको टरो रे॥ सुर 
॥ ६1 दिल राख खफा तेरे छोय नफा, तूं रीस करी मत 
होय कफा; तेरी अप्पा इणविध तारो रे ॥ सु०॥७॥ 
शरु युण शारदा निय गावे, फेर ईद्रादिं पार नहीं पवि; 
गुर किरं मोटो उपगारोरे ॥ सखु० ॥ ८॥ सुनि रामर्च 
भि ) . क, म 6, ५ है 

शुरु वदत ह, इष्ट यरुमणी कोई निदंत दै; जिणरो दसी 
सुकडो कारोरे॥ खु० ॥९॥ इति ॥ ॥ 








स्याट्‌ ॥ | 
१ देशी धृसेरी ॥ | 
' एक कर लो रे सेव शरू दैवनकी ॥ ए०॥ टेर ॥ शः 
देवन ईश्वर परमेश्वर २, च्या मरिमा करू शर्‌ जगव्न 
की॥ण०॥१॥ दद्‌ उपदेरी कैसी शार जेहवा २, दो 
दिवी जिव स्थाननकी ¶॥ ए०॥२्‌। जव भव काज खधा 
र ज्ञानी २, क्था आओपमा टगे चितासनकी ॥ ए०॥ ६ । 
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; पश्युता सरी कीयो सुज मानव २, फेरी ज्ञान लाका 
` अंजनकी \॥ ए० ॥ २1 एकष्य गुरु भावद्भू रख तो २, 
“श्निष्यो कृला देखो वांननङी ॥ ए० 1५ युर करप 
, काज सब खुधेरे २, गरज सरे सय तन मनकी ॥ए भावे 
सुनि रामर कटे शिष्य केवलारी २, तसु सेव करे ुरू 
 चर्सनकी ॥ ए०॥ ७ ॥ इति ॥ ' 
२ देशी स्यालनी ॥ । 
सतशुखओी स्दारा द्रीन तौ दीजे सोने कर मया॥ 
- सतगुरुजी ०॥ टेर ॥ सतरारूजी तो कठिण दाखसे, रै अश 
तसं खारा; सतयुरुजी तो करता वरते, रविथकी अंधि- 
 भाराजी॥ स०॥१॥ सतगुरुजी तौ णेसा मेखा, मोती ` 
अधवा चद्‌; सत्तयुरुजी तो घणाज ओखा, जैसे नरास- 
मंद जी ॥ स०॥ २१1 छोटापिण चे मेरू जैसा, खोट 
चिता्नणि रतन्न; धिस्वासी त्तौ कददिये देखा, मन अथवा 
प्क्न सी ॥ सण ५२ ॥सतयस्जी तो नित्तदी मोन, जान 
करी भरमावे, रामच॑द्‌ कटे सतणुर टट कर) खुक्तिः महल 
येजावे जी ॥ स० ॥ ४ ॥ हति ॥ 


देशी फागनी॥ 

शुर येखुख मोख नदी पाचेधगुगअन्ञानी को यसू जानी 
करियो, जीव अजीवद्रू ओच्छ्वावे ॥ यु० ॥ ए ॥ द्गति 

। सद्ति राड दिखायो, वच्छे सुक्िपथको दिखलावि ॥ शु०॥ 
॥रपच जाचारीने चस दपगरी,यस गुणरो पार नदौ अवि 
य०। ३1 केसा युर फेरे अनानी, वोर ससार दुर्गति 
सावे ॥युगीी अपरद ने आपमती हयः गुरू दयाल 
छिरफावे ¶यु गान दुवे कालिक उससाघ्ययने, जचनी- 
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तद्र इम दरसावे ॥ ख० ॥६॥ मचिदार मधोने इ 
कुन्ती, जे जावे जे इखी थावे ,॥ यु०॥ ७॥ किनि 
रदित तप धम करीयो, ज्ञानी तो ठेखे नदी लवे 1 
८ ॥ रतन छोडंन काच भ्रहे छ,अमृत छोड अखमे खा 
॥ शु०॥९॥ शुरु निदा सम पत्तिक मोटो, दीसे नं 
प्रु फुरमाधे ॥ यु०॥ १०॥ इमः जांणी शर सनु 
रहिये, रामचद्‌ इम द्रसावे ॥ गु०° ॥ ५१ ॥ इति ॥ 


४ देशी स्यार्नी ॥ ¢ 
युर देव दमारा, थांका दनकी रे स्दारे भावना;९ 
णो सखी सदेल्यो, तन धन तो वार रे, करदं वधावण 
) देर ॥ तीन खोकको द्रव्यदी सारो, करू मेद तो धाड 
दर्खन करनं कर चीनती, क्यू दीये दर्जन मोडा॥श 
॥ १॥ मात पिता खत मित्र स स्वामी, खड़े खडंस 
छि; समरथ नही को नरक डारवा, वांहे पकड़ य॒रुर। 
खेजी॥ ० ॥ २॥ अंधत्व टारी नेत्र दिये वरः अपू 
के प्रूज्य नाये; पञ्युता टारी जन्म खुधारी, नर पंक्तिः 
लाये जी ॥ यु०॥ २ ॥ मव भवम सुश्च सुरु सेवाः 
जो वर भर्ध मांभू; खनि राम कहे रु ददौन दीजी, छः 
चच चरणे लोम्‌जी॥यु०॥२॥दहइति॥ । 


खवणी ॥ 


१ सुण सव जारे ठम जल्दी जावो ॥ ए देशी ॥ 

खण चेतन रे तुम य॒णवेंत खनीको सेवो, एक भजो निरः 
न गुणेतना गुण रेचो ॥रेर॥ एक संजती राला सुग मारः 
नीसरिथो एक सुनिवर देखि मनम अधिको डरियो;जिह 


॥ 
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खण उपदेशो उत्तम कारज करिथो, खनि केवर पांमी भव 
सागर तरिथो ॥ खु० ॥ ?॥ एक राय प्देरी नदी थी 
खसके करुणा, एक कैसी सुनिना पकट्या उसने दारणा; 
जिन अस्पकालमें कीना पडत मरणा, मर इवो खरी- 
यामे निङ्स्था उसका निरणा ॥ खु० ॥२॥ एक अर्छ्खन 
माटी थो राजग्ररी भारे, षट्‌ मासातांई सात मङष्य 
नित मारे; एक सेठ खुद्सन ऊर रीयो अपणी लारे, 
श्रीभगवत सेद कर दीथे खेवा पारे ॥ सखु० ॥ ३॥ 
मुनि वेङे चेरे जावजीव तप ठायै, नर नारी प्तिल्के 
छनिक वहोत्त सेंताये; मुनि क्षम्मा करके कर्म॑धुज उड 
चाषे, शुनि केवल षांभी शिवरमणीङ्‌ जावे ॥ सु ॥ ४॥ 
एक सुनिवर भेट अनत जीव उद्धरिथा, जिन रास- 
मां दे भगवत निरणए करिया; शुद्ध करणी करने भव 
सागरथी तरिया; खनि राम कटे ते जन्भ भरणस उरि- 
या॥ ख०॥५॥ इत्ति 


क 
हारा ॥ 
प्राणेदीके ॥* १ 9 ह [५ 
“ १ घ्रणिद्रीके वश नही परिये ॥एदेशी॥ 
खनिवरकफी संगत्त करिये, सदा खस्वास्त्य उर धरिमे 

॥ सु० 1 देर) कोड्‌ अपराध मिटे एक छिनमे, कुमति 
लता, उद्भरिये; भरिथे शिव सनस पग जिनके) 
नरके कपाट जरिये ॥ ४1 शु०॥ > ॥ मात पिता च्ा- 
ता खत नारी, स्वामीति नरक न टरिये; सदर विन नही 
रकको टारकः, तारक चरन पक्ररिये 1२} खु०॥ २॥ 
सत सगत खम नत जग दुजो, शासक वाक्य समरि- 


1 
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ये; सुनि राधप्रदेी अदन मारीसें, खरु विन कैसे ति 
ये ॥ ॥ स्ु०1३॥ खारि ताप गंगासै पापः टापि 
कर्पते हरिये; ताप पाप संताप तीनू, सय दुन 
गरि ॥ ° ॥ सु°॥ ४ ॥ रोदीण्ये तस्कर भूल संगत क 
ना अभ्नय कुमरसें छरिये; खनि राम कटे सत संग नि 
करिये, भवभव जनम खुधरियि ॥ ४ ॥ ० ॥ ५॥ इति॥ 
इतिश्रीमन्महामुनि श्रीरामचन्दरविरचिते अमृतरससप्र - ` 
स्वाध्याय नामकं पंचम प्रकरणम्‌ ॥ ५॥ 





हितोपदे =, श न 3 ॥ + 
& हितोपदेश-गीत ॥  , . 
१ दिल्टी शदस्का पासा मंगाय, आवोजी कम्‌ ' 
खेरसां 0) 
धनिया चोपड्‌ सेकसां हे रो; चोप सरे राज „¦ 
(4 ४३ क र (; ४ 
दिांण, चोपड से मोटा घरं हे ोषषदेशी॥ ` 
चेतो चेतो चतुर खजांन, मसुष्य जनम पावणो दोर 
लो हे छो; आर्यं देका उत्तम अवतार, खायो रे सा 
नद्य खोदिलो दे रो ॥ १॥ हंढवां पांचे छारीर निरा. 
कटिन खुनिनी संग पावणी हे छो; पा संगत सुन 
सिद्धांत, अद्धा रे भतीत दुलभ आंवणी दे लो ॥ २ पा 
खरधाः पुन्य भरमांण, तो नदी रे पराक्रम चेतनत कौव। 
हे छो; रुचियो रुच्छियो काल अनाद्‌) जनम मरण. दुख 
पाचिया दे लो ॥३॥ पायो पायो जिन धर्म सार+षः 
रे अवसांण नदीं पावसी रेरो; नहीं वांधेत्‌ सरी 
लार, जासी रे परभवं कांई खावसीरे लो ॥2॥ धार 
धारो अरित देव, धारोनी निग्र॑य यर पिखांणिये रे ट 


अमृतरससंग्रह. ७९ 


वरो सासे मित नित सेव, दयारे धर्म निर्वै जांणिधे 
` छो ॥ ५ ॥ घन घन जेद्‌ नर नार, मुष जनम सफुखो 
रे रे छो; रामच॑ंदं जेदनी वखिद्ार) पाप रे कर- 
मसू जे नर उरेरेखो॥६॥ सद्र निधि इद्र १९११ वर्ष मायः 
प्राम रे नवाज पोस मासमे रे लो; जाठम बुध सेवा 
मन लाय, करे रे सगाई मन इटलासमे रे लो ॥आहति॥ 
२ गोरो जी षर खछावरो ॥ ए देश्ची ॥ 

तेरो जी कूण ससारमे, ओ तो तेरो मेरो एक न कोय 
ज्लानी जियडा, तृ पिण नरी ॐ केटनो, तू तो अद्र ज्ञा- 
नरु जोय ॥ ज्ञा० ॥ ते० 1 टेर ॥ घन कमायो अक्रत करी) 
ओ तो खाप खरच्यो नाय ॥ ज्ञा०॥ पुन्य संचीया पूरा 
हये जद संचीयो फेम राय ॥ ज्ा० ते०॥१॥ पुत्र क 
छन्न धन दाधीयो, ओ तो निकमे डोसो खाय ॥ ज्षा०॥ 
कूण करे थारी चाकरी, वारो डरो पोच्छरे मांय ॥ क्ञा० ॥ 
तै० 1 २॥ मामि खावा रवी खीचदी, वे ताजी जलेयी 
सेव ॥ ज्ञा° 1 रुपो पूरो नवि घाल्दी, वके पूरी न 
धारे परेव 1 ज्ञा० ते० ॥ ३ ॥ ट्ण ट्ण करो विन का~ 
मरा,थेत्तो मरो खावणरे काज) ज्ञा०॥ क्यु कान प- 
चावो खावो देखने, वारी खुध बुध गईं सव खाज 1क्ञा० 
ते०॥ ४१ वह वेढा क्यो ना करे, जरे डोखो रे मन- 
मांय ॥ ज्ञा० 1 खनि राम कहे ध्म जो कीयो, तो स्यू इ- 
ख देखे भव पाय ॥ज्ञा० ते ए॥५॥ इत्ति 

३ ररि वावानेद्‌ रम्यो दिर मांणले ॥ ए देशी ॥ 

हारे जीवा कमखा नीची संचरे, दार जस नदीनां 

दारे रे; यो खच्छीस्वभाव विचार रः देम चद्‌ अगद गणः 
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धार रे ॥ ्यो० ॥ दां रेजीवा ज्ञान गमाचे वेगखे, दार 
निद्रा चैतन्य अपहार रे॥ यो०॥ ?॥ हाँरेजीवा कपाः 
मद भरगद करै, हां रे ज्यू उन्मत्त करे मद्‌ धारर ॥ यो०॥ 
हां रेजीवा कमला अधपणो दहै, दारे जैसे धूम विकारर्‌ 
1 यो०॥२॥ दां रे जीवा ल्मी चापल्यता मजे, हां ! 
जसे विजञ्छ द्वत्काररे 1 यों ॥ दारे जीवा लषमी टाम 
वधावदी, हारे ज्यं दव ज्वार अपार रे॥ थों०॥३॥ 
हारे जीवा कमला स्वेच्छाये रमे, दारे जैसे कुट्टा नार 
रे ॥ यो०॥ दारे जीवा खुनिरामकरदै किम आपरी)हार 
देखोनी क्ष्ण सुरार रे ॥ यों ॥ इति लक्ष्मी स्वमाव॥ . 


\ 
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हारे जीवा धिक्त धन वहन जाधीन रे, हारि इम जाना 
खोक प्रयीनरे ॥ पि० ॥ ठेर ॥ दां रे जीवा गोची करैः धन 
मांदरो,दां रे तस्कर ठेवे छीन रे॥धि गदां रे जीदा पत्‌ 
छर कर खैचही, दारेतैतो रन्दो राजो कीन 
॥ पि०॥१॥ दांरे जीवा भरन करे वन्दि वगः दा 
जयी होवे पुन्या दीन रे ॥ पि०॥ हांरे जीवा अद्‌ 
वहाय गाद्छवे, दारे जवी होवे तेरे तीन रे ॥ धि०॥ \॥ 
हारि जीवा धन श्रुमीमे गाडायो, हां रे कोई अपर ९ 
बीन रे ॥ धि०॥ हां रे जीवा कुपुत्र गमावे धनै सविः 
यो, हां रे पके रोवे अधिको दीनरे ॥ धि०॥३॥ ही 
रे जीवा स्च सीर एमं कल्या, हां रे तुमे देखोनी उ 
अहीन रे 1 धि०॥ हां रे जीवा खनि राम कटै धन चरः 
चिये, टां रे सदस्षेतरे हय कर तीन रे ॥ धि० ॥ २ ॥ इति॥ 
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५ गोर इसर्जी कयै तो दंस कर बोटणा ह॥ ए देशी॥ 


, ष्हेतो निरलोभ्रीनर्दिदेखियाजी, म्दे तो देखिया 
सो समच्छा छोभिया ओ ॥ टेर ॥ के गृहस्थ ब्रह्मत पा- 
ल्वे जी २ केह सदा करे चड विहार, के$ दरीतणो प- 
रिदहार, पिण छे घनस्ं अधिको प्यार ॥म्दे०॥१॥ 
चर्‌ द्यागी योमी भया जी २ के धनके टोगये त्यागी 
जाके मछकी ममता छागी, जादू किम कददिये वैरागी 
ए्दे०य्‌) केह चस्र चख करते रिरि जी >; जांद लेगी 
किम नहीं केवां, अथवा पुस्तक छेवां रेवां, जनिं नि- 
रलोभ्रौ फिम कैवं ॥ म्द ॥ ३ ॥ के ममत्व करे चेखा- 
तणीजीर एतो अपणा नाम वधाचे, वाजे अपणा 
मारु गमायि, ए तो उलटा धमे लजावे, जनिं निररोभी 
कुण गावे 1 म्टे० 1४ 1 केह तन ऊपर ममता धरे जी 
एतो खाय खाय मोस वधाषे, जाने तपस्या दाय न 
आवे, आखर छोभी गणिया जावे ॥ स्दै० ॥ ५॥ करद 
कथन ' करावे के ठग जी २ दे को राजाजी खाचे, 
रे कोई दिवानद्र वुरुवावे, धनर्वत दैख दख वत्तछावे 
^ म्हे० 1 द] कें मदमा वा आपणी जी २ निज 
मटिमास रूल जावे, जारे तस्व टाथ नदं आवे, सनि 
रामचैट्र द्रसावे ।म्हेगाहति रोम गित हितोपदेश 


६ म्हांस गादा मारूवसोनी आजकी रेनमें ॥ ए देश्री॥ 


म्ारा भोग्य जिवडा उेवोनी खरची जोयने, जीवा 

भारग विषम अपार, म्टांरा भोच्छा जिवड्‌ ेबोनी ख- 

रची विचारने; ॥देर ॥म्टां०॥ छेउटेड तृस्यू करे, 
११ । 


८ अमूतरस्ेग्रहः  ‹ ` “` 
निवड दीस तू खड गिवांर ॥ म्दां° ठे०॥ १॥ महा^ 
त धन दौलत कामना, जिवडा, रेसी याम 
याद्‌ ॥ म्दां०॥ एर न साये चालसी, जिवड़ा दपि 
खारी मत जाद्‌ ॥ म्दां० के ॥ २॥ म्दां* ॥ दा 
सुपाच्च दीजिये, जिवड़ा जीवांनों करोनी यंचाव 
॥ स्टां०॥ जप त्तप शुद्ध क्रिया करो) जिवड़ा राखी 
निरमल भाव ॥ म्टां० ठे० ॥ ३॥ मदां ॥ सत शुर 
संग कीजिये, जिवदा वंघसी खरचीरी गांठ ॥ स्ा०। 
खनि राम कै मत श्रुरुजो, जिवड्धा आभे विषमी घाट 
1 म्दां० छे०॥ २) उति॥ 


~~ 


७ कई रेजवाव करूरसियो ॥ ए देशी॥ -, 


कारे यमान करे अपणो, मान करेगो यमान करगौ 
तो नीची गते जाय पड्म ॥ कां० ॥ देर ॥ जोवन ४8 
मे तु आधो चाषे, तो दोय दोय छोगा ऊपर राका | 
॥ १ ॥ जोवन देखीने जोम करे ॐ, तो रूप देखीने भ 
धरे # ॥ कां० ॥ २1 घन देखीने मनम फले ठै, तो म 
नदीरे माहे ठे ॐ ॥ कां०॥३॥ इद्र नर चक्रवती 
ते पिण छोड चरा सह धरती ॥ कां० ॥ 2 ॥ छन्‌ क 
को नाथ कातो, ते षिण स्धूवो कौरवी ` जा 
1 कतं ॥ ५ ॥ नही मिल्यो पांणी पावणवारो ठ 
गस धरी किम चाो ॥ कां० ॥ ६ ॥ चौथो चक्री सः 
च्छमासे, जिण कीयो रूपततणो अर्हकारो ॥ का०॥ 
सोखे रोग थया ततकालो, सो देख हरीर चिते श्वुपाः 
1 का॥८॥ काची कायाने काची माया, तो का 
ही सह्‌ उढ बनाया ॥ कां०॥९॥ ऊण जाणे मोत प 
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घ बिध भासी, ओ धर छोड किसे घर जासी ॥ कां० ॥ 
1१० ॥ रामचंद्र कै ग्ब न कीज तो पर भव सेती 
इरता रदी ॥ फां० ॥ ११ ॥ इति ॥ 


८ इण सखरियारी पाठ उभा दोय राजयी, मोरा 
रार, ऊभा दोय राजवी ॥ ए देशी ॥ 


माखे श्रीलजिनराज,) काज सधारजो; मोरा खाट) 
काज सखुधारजो; देव गुर खुघ धमे, दयाम धारजोऽमोरा 
ला, रीयासे धारजो ॥ ९ ॥ नर भव रतन अमोल, 
भरे मत्त दारजो ॥ मो० ॥ आ० ॥ चिप विकारं परमा- 
दे, दूर सह टारजो ॥ मो० दू० ॥ २ ॥तन धन सह्‌ परि- 
चार, छार नरी जआवसी 1 मो० ला०॥ छख दुख संच्या 
जीवकैः पर मव पावसी ॥ मोऽ्प० ॥3॥ मात पिता खत 
नार, परिवार स्वार्थी 1 मो० पर ॥ चिरचे इण ससार, 
नही परमारथी ॥ मो° न° ॥ ४॥ खुरनर भिर नदी कोय; 
जोय चिचारने ॥ मो०जो० ॥ रुकछियो जीव अनाद्‌, प्रमाद 
धारन \ मो० भर० 1५} चो कीयां सत्त युर संग श्रवण 
फल ज्ञानता ॥ मो० प° ॥ जान वकी विज्ञान, पे पच~ 
खानता ॥ मोऽ प०॥ २६ त्यागधी सयम टय) पर आश्र 
घरो करै ॥ मो०प० १ तपथी तृटे कर्म, आकरिय फल मोक्ष 
दे ॥ मो अ०1७॥ द द्स फट भगवदह अग, खुणी 
राखो जसता ॥ भोऽ सु० | तो कीजे सतम संग, जो 
खख चायो दाश्वत्ता एमो °जो गो<दान सील तप भाव, 
सुध आराधने ॥ सोे० खु०) सजम तप करी दोय, आ- 
तम स्ाषजो ॥ मोऽ आ० ॥ ९ ॥ चेतो सु नर नार, 
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त्यार हुवो मोखने ॥ मो० लया० ॥ स्य हवे कदियां रम 
प्थारो पाप लोकन ॥ मो० प्या०॥ १०॥ इति ॥ : “ 


९ जद्हो म्हारी जोडरो उदियापएुर मेरे ॥ए देशी" 

. दृ दृते ददि रे, पास्यौ नर अवतार; ' जिषं 
वं देवता रे, ते किम जावो हार; चुर नर चेतजो,! 
निराज सखुणावे रे; पर उपगारी साधुजी, इम सत्य द 
सावेरे ॥ च०॥ १ ॥ गर्मावासमे ऊपनो रे) भध 
भाखसी माय; नीचे माथे ऊंचे पगेरे, ते दुख जाप 
जिनराथ ॥ च० ॥ २॥ गरभावासमे ऊपनो रे, षि" 
पूरव वात; वारुपणो स्बोयो ख्यालमे रे, जोवन तिरिषा 
साथ ॥ च०॥३॥ परण्यो प्या यमस्तु रे, रदे भ 
आखर त्थार; पलमांदे पर भव गयो रे, कटे भीतम क“ 
नार्‌ च० ॥ ४ ॥ मात पित्ता खत भामिनीं रे, एकन 
चाञै लार; जासी जीव एकलो रे, इणमे फेर न पा सा 
॥ च०॥ ५॥ पर नारी प्यारी ठ्गे रे, जोवे अ 
फाड; काती कुत्तारी ओपमा रे, देवे सह नर नार॥च ०९ 
नान्दी सोरी नार विप ठता रे, जोवो हीये विचार; कम्था 
राश्षी रबी आावदी, जदि सीतल वे दिन कार ॥ च० ॥५॥ 
क्ञान सहित शीकर पाच्जो रे, जोधन वयरे मांय; विज 
कुमर विजया परे रे, शुद्ध पच्छो मन वच काय ॥ च०1८॥ 
पुद्रख स्याग किया थकां रे, चेतन निर्मल थाय; जो दष 
ष्चावो छाग्वता रे, ओदी करोनी उपाय ॥ च० ॥ ९॥ 
खख दुख श्चुगत्या जीवडे रे, कई अर्नती वार; भट 
च्या गतसे रे, कर्मतणे अचुसार ॥ च० ॥ १० ॥ कीया 
कमे सह्‌ भोगवे रे, इम कै ओ लिनराज; वांधो 

कम जीवडारे, जो राखी चाथो खाज ॥ च०॥ १९१ ॥ 
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करो दान कीलं तप भावनारे, पती चौकडी पाड; 
संजम तप दूणो करो रे, कीजे कर्मासं राड्‌ ॥ च० ॥१२॥ 
सार ध्म जिनराजनो रे, वीज्‌ सह्‌ असार; रामच॑द 
कदे सांभखो रे, अवसर नदी वारंवार ॥ च० ॥ १२१ 
संवत उगणीसे दशा खनने रे, नागौर नगर मश्चार; च्येषट 
मास छद जयोदृी रे, पथम जाम रविवार ¶॥ च० ॥ 
॥ १४॥ इत्ति 1 


१ नंणदर बाठो ए जोवन च्चिर स्यो ४ एदेशी॥ 


भविजण चांधो मति कर्मं चीकणा,णे तो सुगते आपो 
आप ॥ भवि० वां ० ॥देर॥ ण्क तौ जोबन धिर नरी, 
ओतो दूजो अधिर्‌ परिवार ॥न०॥ ्ीजो धन नही शा- 
श्वत्तो, ओ तौ चौथो तन नही लार ॥भम०्वां०॥१॥ 
एक तो अटदी उजाडमे, ए तो दुजी विषमी सोडामम 
खनिवर जातां मारमे, विचमे भिचियो चौर ¶भन्वां०य॥ 
तन वख ठेतां तिरा क्रपिजी कीधो ध्यान ॥ न०॥ चौर 
के कारण कसो, खानि कड्‌ खण वर दानाम ० कवा०1२॥ 
तर वापे कमज एङरूलो, चावे सगखो साथ ॥भन०॥ पा 
तीवार कुण ष्डभे, त्‌ तो पूकेनी घरमे वात्त ॥ न° घां 
॥ > ॥ चौर पुरे घर आयने, हं तो वांश पापना पूर॥भ०॥ 
ङण कुण सागर एहम, थे साच कदो नदी कड ॥ भ 
या०॥५१ खाचणरा श्री सष्ट,म्टेतो पापना सीरी 
नटी कोय ॥ प्र० ॥ जो करसी सो पावसी, चौरमें खरी 
द्वे पोप ¶॥म०वां०॥५६॥ चौर अयो खुभिवर कने, 
तुमे भटो ष्दियो मोन जान ॥मन० ॥ सुनि रास उह सह 
स्रंभलो, चे एमघ्नो इन आाच््यान ॥ च० चा० 713] उति 
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११ ज्षमाकडो॥ ¦ " ` ५" 
जीवा मोरा मानव भव लाधो भरो रे, पाम्यो भरः 
देश ॥ जी ० ॥ उत्तम कुलम ऊपनो रे, आयु दीरघ वित" 
स; जीवा मोरा चेत सके तो चेत जोरे, ए सतय॒रू उप, 
देस ेराजीवा मोरा पच इदरी दौरी भिली रे, वली शीर 
निरोगाजी सत गुरुसंगत =) कि्ांरे,तेपिण मिहषी, 
जोग ॥ जी० चे० ॥ १॥ जीवा मोरा शुर विन ज्ञान. 
भिके नरी रे, गुरु विन घोर अंधार ॥ जी० ॥ गुर परे, 
श्वर सारिसारे, देष पार उतार ॥ जी चे०॥ २॥ जीवा 
मोरा खणथो छाख्रज दो दो रे, पेठ इड रदौ जीव 
॥ जी भाविन अद्धा ततिरणो नही रे, ए जिन्‌ वचन सदीब 
॥ जी० चे०॥२॥ जीवा मोरा ज्ञान सहित करणी करो 
रे, ज्यु हवे खेवो पार ॥ जी० ॥ दान शील तप॒ भावना 
रे, क्लमा दथा यण धार ॥ जी° चे० ॥२े॥ जीवा मोरा 
उगणीसेरा पचवीसमें रे, नागौर खादर चमा ॥ जी। 
राम कदे सह सांभलो रे, कीजो जान अभ्यास ॥ जी°, 
चे०1]५) इति॥ ब्र 


१२ भांगडरी पीवो तो दोला म्हंरे महलां आनो 
अमछियो अरोगो सोकड़ जान्यो राज, भंगी ॥ 
॥ ए देशी ॥ ष 
दान तो दीजै भराणी जीक पारी, तप खजानो संग, 
रीजै रे, राज, खण सीखद्की ॥ अजी कां निर्मेक भाव 


राखीज रे, राज, सुण सीखडी ॥ ठेर ॥ सीखडदली डल 
सुणीज भाणी चित्तम धरीजे, साधु संगत नित कीज रे ॥ 
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रा०॥ अजी कां$ किणरी निंदा मत कीजै रे ॥ रा०॥१॥ 
द्या तो पारीजै प्राणी घ्रूर खली, पर चीज उटा्ई मत 
रीजे रे ॥ रा०॥ अजी कांड मोस्की चौरी मत दीजैरे 
॥रा०॥२ पर याने पराणी बैन जांणीजैवुरी निजर मत 
जोम रे ॥ रा० ॥ अजी कां$ अच्छ्यो वचन मत कहृजेरे 
॥रा०॥६३॥ दांम परायो प्राणी टराम ये जांणो, सतोष 
दिलमांहे भंणा रे ॥ रा०॥ अजी कई संतोष करि 
सुख मांणोरे॥रा२॥\२)॥ क्तोधं मान मायासेम त- 
जी जो, राग द्वेष भत कीजो रे ॥ रा०॥ अजो कांस 
मता भाव रालीजो रे) रा०॥५॥ वचन की राड्‌ पा- 
णी आलफो देवो, जिसो देवो तिखो ठेवो रे ॥ रा०॥ 
अजी कारि तेरमो पाप मति सेवो रे॥रा०॥१६)॥ चुग- 
ली तो खासो प्राणी पर निदा करसो, तो द्रगज भव 
नही त्तिरसो रे ॥ रा०॥ अजी काहि नीची गत्तमांहे प~ 
-दसो रे ॥ रा०॥ ७ ॥ ऋत अदत माया ष्टा म भाखो, 
भिध्या राल्य मति राखो रे ॥ रा०॥ अजी कार सुगत 
म्दैठ सामो ताको रे ॥ रा० ॥८॥ नण, वैण) कर) का- 
नको साचो, र्गोदे साचे सायो रे ॥ रा०॥ अजी क 
जयानि काचि काचो रे ॥ रा०॥९॥ खचत्त उगणीसे भा- 
णी तीसको सार, नागौर शेपे कारे ॥ रा०॥ अजी 
कां नजीकः आयो. वरसार रे ॥ रा०॥ १० ॥ इति अ- 
छादुद्रा पाप स्थान ॥ 
- ३ गरो जी श्ल य॒ाबरो॥ ए देशी ॥ 
` ,. ततस धावरमे भटकता, वने अट्रतां घाटी नव नर 
मणां, द्र दति दौरीरो; ओ तौ पाम्यो मानव भव्‌ 
नर सैणा, चेत्तो जी नर भव पाय्नये तो चेतो चेतो 
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चतुर सुजांण ॥ न° चे० ॥ ९॥ टेर ॥ गर्भावासमे व 
तच्यौ, ओं तो वास दुरगौधिमाय ॥ न० ॥ मास स्व. 
नव गर्भम, दुख जांणे जिनराय ॥ न° चे० ॥ २॥ गमा 
वासस नीसन्यो, वच विसय्यो पूरव वात ॥ न०॥ रात 
दिवस वस्यौ मोदमे, वच्छे सेवे विसन सात ॥ नण्वेगभ। 
पर नारी प्यारी छे, बले जारी कीयां सिर धृड्‌ ॥१५॥ 
सारी ऋध खोवे दाथर्, थारी वात मनि सह कड ॥* ` 
चे०॥४॥ सत गुरु भाखे देदाना, ओ तौ नर भव रतन, 
अमोल ॥ न० ॥ वार अन॑ती हारियो, पिण अवे पी, 
सुरति खोक ॥ न० चे० ॥५॥ अरिदंतदेवने धारजो) व| 
करजो सत शरु सेव ॥ न° ॥ धरजोजी धर्म दया मध्य, 
वये डरजो पाखंड देव ॥ न०्चे०॥द॥ क्रोध मन, 
माया रोभने, ये तो छोडो च्यार कषाय ॥न०॥ जो सुख 
चावो जीवने, ठे तो इम भाखे जिनराय ॥ न० चे०॥॥ 
मात पिता सुत माभिनी,वरे तन धन सह परिवार।न। 
एक न आवे पर भवे, तू तो अंतर ज्ञान विचार ॥न०्चे०८ 
देखोनी ऋद्धि जादवतणी, आ तो क्षणमें गहं विलाधानः 
सुरवर नरवर थिर नटी,जिम वाद्रनी छांथ॥ मण्चे०।९॥ 
कीधा कर्मं ज भोगवे, ए तो मोगव्यां छटक रोय {निग 
कर्म वीज जिनवर कै, ठे तौ राग देष छै दोय॥ न 
चे०॥१०॥ इम जांणी कर्म मति वांधो, वदी सधा 
शिव पुर माग ॥ न० ॥ तप सवम दोप खक है, हम कए 
आरवीतराग॥ न० चे०॥ ११1 दान खील ततप माव) 
षतो दिव पुर मारग च्यार ॥न०॥ जो खख वा 
दराश्वता, तो उणसे राखो प्यार ॥ न०चे०।॥१२॥ उगणीस 
निधि सधु मासमे,ओ तो वास जालेर छख दाय ॥ 
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॥ न° ॥ स्वामी वृ भसादसै, कपि राम करै 
चिते लाय ॥ न° चे० ॥ १३ ॥ इति ॥ 
¦, ` ‰ १९ न्यर्‌ देकी देशी ॥ 





॥1 

¦ छपर 'पुरांणा पड गयाः जी, कां तुरण लागा वंध; 
सध सय खुख्ण र्मी जी, का तन दीसे सति 
मंद; अव घर छटा चेतन समक्चिये जी ॥ १॥ अरोखे 
जी खग जी, कांड वारी आडी भीत; मूख नीव 
डिगिग करे जी, कार म पुरांभी रीत ॥अगादलछन 
खमरः नासी गया जी, काँ स्पाईदनो छेक गयो दूर; 
सिक्खर धरर भूजरी जी, कां आई नंदी परभ ०।३॥ 
पगली पिण छहर नदी जी, काद नदी कोई रिकपाल; 
क्यू सूता तृ नीदमे जी, कांड अवत्तो सरत संभाल ॥ 
॥ अ० १ ४॥ अव करणा दै सो कीजिये जी, कांड देणा 
ै सदेद्‌;केणारहै सो रीजिये जी, कांड कैणादहैसो 
रह्‌ ॥ अ० ॥ ९॥ लाय लगी चद्धु केर जी, काट भि 
रदी घ्राको घाल; खनि राम कहै सहु काठजो जी, का 
इण धरमे बहुमाङ ॥ अ० ॥ ६ ॥ इति ॥ 


>. १५ न्यारदेनी देशी ॥ 
देश पचलांणे जीवङ्ो ओ, काहे पामे सुख अनपारः; 
करतां एक नवकारसी ॐ २; सौ बरख नरकं निवार, 
तेप समो नटी जगते जी, खखत्तणो दातार ॥ त०॥१॥ 
यीज्‌. पोरसी वर्प सदसनो जी, कांई साठ पोरसी दश 
देजारः युरिमड लक्ष एक वर्पनो जी, एकासणे दश रक्ष 
धार ५त०॥ २1 नीची तोडे कोड वरसने जी, कां 
दश क्तेड एकर ठांणः; सो कोड एकर दत द्टेजी, आं- 
भर 
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विख सदस कोड जांण ॥ ३ ॥ संस ददा कांड, उपवा; 
समे जी, कांड छठतणो ततप < लख कोभ वषै, बधा । 
वदी ओ, अद्म कोटि दख छख टर ॥०॥ कोटाकोरी ई! 
इनो जी, कांई दाम भस्म करे फी खनि राम करै तपः 
कीजियो जी, पे स्यौ दिव शाम ॥ त०॥ ५॥ हति # 


९६वेगा अषैनो हो वाईसार वीर्यां ““. 
विना गड्यि न आसेगे ॥ए देशी॥ ` ' 


धड़ धड़ धूृज्यो हे माय मोरी जीव अपार, दृ! 
नर भव पावियो; रुल्ियो रुचयो माय मोरी वावा 
तदनो छेखो नदी आवियो ॥ १ ॥ करियो करियो द मा, 
य मोरी ङणरुरो संग, धरम दिखामे मानियो; मियो ५ 
भमियो दे करी धरमको भंग, खध धरम नही जांणिया 
1 २1 अव चेस हे माय मोरी संजम भार, वीर 
शर धारसू; गोतम स्वामी हे मिलिया तारनहार, नर भव 
वेग खुधारसं.॥ ३ ॥ माता दसती हे बोले इण पर्‌ वात, 
त नांनडियो डावडो; खट बरसनो रे जाया तं 8 स 
छ्लात्त, किम सैसी सी ने ततावडो ॥ ४ ॥ कोभर केसा ‹ 
पुन्न करणो रे छोच, दुर्धर महाव्रत पारणा; खनिपथ क 
रडो रे नदी पारुलो सोच) छोटा मोखा दोप 
1 ५1 कमर देमंतो रे बोले इण पर वात, माताजी अ. 
लमत दीजिये; दील न कीजे दे माय मोरी लिण फ 
मात, खनि राम कहे खनी खण कीजिये ॥ ६ ॥ इति ॥ ` 


१७ कर रायजादा खगरणो ॥ ए देशी ॥ 
रत्तो मारगमे चे पांच जणी, देतो नदी गिरे निः 
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न्बल सबल भणी; इनसे माग छटा ज्यांके खव वणी, यारे 
सांमा इवा ज्यानि दुई घणी; मारगमें दे पाच जणी 
॥ ठेर ॥ पेदरी छुरग खुर्जगने मार चिया, जौ सन्सुख हु 
घासो हार गथा; भाग गया सो छट गया, ज्याने भिलं 
गये धींग घणी ॥ मा०॥१॥ दूजी चर्भादिकने भस्म 
कीया, वदी छक्ति जातानि रोक दीया; कामी पुरूपानि 
नरकमे पटक लीया, उ्याने भारदेवे वमराज धणी 1 मा० 
॥ २॥ भसरादिकः तीजी नाद्य ररे, चोधी मत्स्यादिकना 
भाण दरे; सुनि श्र वीर देखो इनसे ररे, इनके नदीं कोई 
एक धणी ॥ मा० ॥ > ॥ मज सहिप पचमी डां दीपा) 
एकः पकः इद्रिय जो वो छलम कीया; साधु पचाने जीत 
रिव राद रीया, खनि राम करै उ्यारे खूब वणी 
१ मा०1॥४) इति 


१८ चादा थारी चांदनीसी सतर, कोई नणदररे 
भोजायां पाणी नीसरी, चकस्यो मे खो ज 
जसुनारी तीर रे कोई आपज रे पधास्या चैपा 
वगमे॥ एदेशी॥ 
जिन भारम सव मारगमे साररेकोईओरजरेनरी 
खागे जोड एने; रतनने निदे मूरख गिरवर रे, रोई 
परख रे जयरी जल्दी जेन 1 १ ॥ शुद्ध मारभगके 
जोडे न छागे कोपर, कोड जाने जरे दश्री करनें देय 
कचम्‌ पीत्तरु अतर कितनो रोय रे, कोर रात जरे दिनि 
के अतर पेखिये ॥ २॥ छण ण त्रिया जिन मारगके 
जोररे क्लेद नसत जरे आदि वह्खा त्तर गया, 
ध्मरसे पाये पिव रमणीकी सौर रे, कोई जनम जरे भरण 
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तणा दख टर गया ॥३॥ देखो (बजी धर्मको _ 

रे, कोहं वीजो रे भताप न जगर्भ एदवो; जावे  , . 
संचिया इणर्‌ पाप रे, कोई तरियौ रे राजा परदेशी) 
हवो ॥ ४ ॥ कुण करे जगम जिन,मारगकी दोडजी, को" 
परखे रे बुध जन जान विचार; खनि,राम कहै रैः 
णियो मत पख छोड जी, कोड स्नोद़ज रे भत करजे म, 
मिवोरसं ॥ ५1 इति ॥ ८ 


१९ मारण मारण कई करो ष्टि, दोडी , 
राटी कै वतव हो मारुजी ॥ए देशी ॥ , ; 


एवेद्रीमांथी नीकल्यो, अये ईदरिय पाई पच होवे 
तनजी 1 संज्ञी मलुज आयू दीर्ध छै, वणे उत्तम कं 
पुन्य संच दो ॥ चे०॥१॥ त ममियो पुद्रर संगर 
ची गमभियो काक अनत दो ॥ चे० ॥ जिन धमं दुम 
पामियो, वके मिर गये उत्तम संत हो ॥ चे० ॥ २॥ छ 
सात एषिता भ्राता, सव ज्ूठे पुर कलच दो ॥ बे० ॥ श्चः 
कुटव धन परिग्रदो, सव शठे शन्ु अर मिव हो ॥ चे० 
1 तेरे ण त देखतो, तू पिण किणरो पेख, दो ॥चे॥ 
राग देष अंदर भ्यौ, तो स्यू हवो लीधां वेष दो चे९॥५। 
खोक रंजन क्रिया करी, पढ कर लोक रिक्चाय दो ।वे॥ 
आदा तृष्णा अद्र जगी, ते स्यू कीयो माधो सुडाय 
हो ॥ चे० ॥५॥ कथनी जैसीरेणी नी, तोस्यूंह 
कथनी कोड हो ॥ चे० ॥ शुद्ध करणी विन जीवड़ा, स 
निकमी छ माथा फोड होः ॥ चे०॥द्‌॥ रे चात पाह स्र 
कने, सव सरधी साची वातत दयो ॥ चे०\ सुनि राम क 
छद्ध संजम चद; रदो खतणुरूपांे साथ हो॥चे° आहति 
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>, , २० परनजी मंडे बोर ॥ ए देशी ॥ 
› उत्तम कुर भानव भय पायो, वनी निरोगी कायारे; 
छवो आयू इद्धिय निर्मरु, आनचारी-गुरु पाया रे, चेत्तन 
अयके चेत, [ःखभिये आरेमं जनम रीधो रे ॥ चे ॥१॥ 
पचम भरे दुःख घणेरा, कतां न पारी आयर; फाया 
निरोगी तो धन नारी, धन त्तो पुत्र री चावे रे ॥चेगार्‌ 
पुच् वौ त्तो हवो दुखकारी, अथवा पियो नांदी रे; 
¡जो पियो संगत श्रडी, वह न मिरी मन चायी रे पचे 
॥३॥ बहन गमी तो पोतो नदी, पोती वह्‌ दुख भारी रे; 
'पुन्नी वर तो नरी मन गसतो, आ पिण चिता न्यारी रे 
^ चे ०॥२॥ नारी खुपातर भरगदं पेकी,दृजी आई दुखदाई 
रे ओर खख ती भिखगये सारेदुखदाहं हवो भाई रे॥चे० 
॥पाडोसी दुखद्‌ाई भिलियो, नितको जग भचावेरे;जो 
पाटोसी आछी मिचियो, तो त्तोरौ व्यापारे जवेरे 
॥च णद छेणायत त्तो जाय संत्तावे, देणायत नरी देवे रे 
ओर छानी भार र्गी बह्ुतेरी), सो किण आगे कैवेरे 
1 चेऽ 1७] धर्म करै जो इमी आरे, जेटनी अधिकः 
वडाह रे; सुनि राम कटे ॐ धम रूरोनी) यखत्त पांवणीं 
आई रे॥चे०॥८॥ इति 


। २१ देशी पूववत्‌ ॥ 

। , मनवस्ते चा, वारे ने कारणिये दुखडा निपजे रे; 
वैरी रस्ते चा ॥ धारे०॥ दुसमण रस्ते चारा देर ॥ रस्ते 
चात्या नही दो ची, नकं सातमी पोता रे; कोडरीक 
सेनिवर रस्तो श्टलो, खावें नरफमे मोतारे ॥ स०॥९ 
मधूक राजा तो दिसापे इवो, वस ष छठ उचरने रे 


^ 


९्थे अमृतरससंग्रह. | । 
सत्यघोप तो चोरी करने,रावण पर्चिय हरन सेभ५।४ 
धनतृष्णाये जाठमो चकी, चाल्यो भर द्रियाव रे दे 
सह ता इय गया दूरा, इव गई जथ नाव रे ॥ १५५९ 
तैदुल मच्छ तो गयो सामी, रे मन तुज परताप † 
भ्ररत महाराजा केवल पायो, छट गया सव पापु ! 
॥ म० ॥४॥ मनस व॑धन मनस्‌ मोक्ष,जिणमे फेरनसारर 
मन जीता तो जीता सव दी, मन दारे सव दार रे।५' 
॥ ५ ॥ जान थकी तौ व्यान नीपजे, ध्यान धकी मन रो 
कोरे; मन रक्यां सं राम के छै, दूर नही छै मोखो ' 
1 म०॥६॥ इति ॥ रं 


२२ कुंजेरी देशी ॥ ध 


खण माई प्यारे, भम्यो गत च्यार माय रे कई 
भकोदी आदि त्तं हवो रे; तिच मे; तिरजंचमें काल 
न्त वस्यो रे तिधैचमें ॥ १॥ खु० ॥ कावि गयो नरक 
माय रे, छेदन भेदन इख सच्छा रे; कणी नावे ॥ क“ 
दुःख एक सासरो रे, कणी नावै ॥ २॥ सखु० ॥ कवि 
वो राक कगार रे, विघ विधना दुःख भोगव्या रे; सः 
नायो ॥ ख० ॥ पने पापस रे, खख नायो ॥ ३२॥ ख 
खाधो छाघो मानव दे्‌ रे, उत्तम कुल श्रावक ,थघो २ 
चेतोभी ॥ चे० ॥ अवसर दोद्दिलो रे, चे्तोनी ॥ ४।॥ सख“ 
धन्य धन्य नरकना जीवरे, जे निर्म समकित धार 
रे; जिण कारण ॥ जि० 1 धन्य धन्य जेटने रे, जिणक 
रण ॥५॥ ख० ॥ धिक पिक खुर अवतार रे) जे मि 
मतमें राचरी रे; तिण कारण ॥ ति० ॥ धिक्‌ चि्‌ तेद्‌ 
र» तिण कारण ॥2॥ ख०॥ राम कटै वोर सात्र ` 
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£ नदौ सभकित .मध्येरे; टद राखो ॥ द° ॥ समकित 
छछरे) ह° ७1 उति 


8 २३ रूढो बोरे ॥ ए देशी ॥ 
` मी सवो रे, प्यारे ॥ नदी ॥ रदो जानमे मगन, 
ां० ॥ ठेर हंसियां सेती टलको रोवे, दुरमण होवे 
वारा; पांडव कौरव जद्धमच्यो थो, कदी क्षोददिणी ठारा 
 नदीं० ॥ 9 ॥ घणी धणियांणी दोन देसिया, पुत्र वधू 
गेसाईै; कता भेद तावो मोने, नहीतर ओष्ट नांह।नदी ° 
। २1 हट कर पच पूरे पिताने, क्यू तुम दोसो आयो; 
र्कं दिनि तोरी जननी मोन, करूवामे उवकायो ॥ 
टीं० ॥ ३१५ आज जीमतां तको यासयो, कर कर 
्यो दात; सिमरण होते दोनुं दृे्तिया, दूजी नही कोई 
बात) नीं ¶॥९॥ पायो भेद्‌ कतके पासे, एकः दिनि 
मखो दीधो; अरस आयो खार्‌ टके, गमे पासो 
गीघो ॥ नदीं० ॥ ५१ सेठ मरिथो पुचदी भरिषो, बह गल 
पासो घरियो; खनि राम कहे विन पस्तावे, श्रुखन 
हसो करियो ॥ नदीं ० ॥ ३ ॥ इति दास्य निपेधिका ॥ 
"२९ काजल्वो कादीने दरजण आरसीमे जोयो रे, 

अआहरेर्मेरे ते तो छेखो मोयो हे द्रनण वारेजवः; 


॥ ए देशी ॥ 


मनुष्य जनस पायो, उत्तम ङख्मे आथो रे विताभणि 
रयणत तो राये खोयो रे, सज्नन टारे मत, टारे सल्नन 
शरे मत, मचछष्य जनम हीरो दाथ आयो रे ॥स०॥ ११ 
# टेर ॥ घर्‌ मध्ये धन्न देखी, मन्न भारे फएूस्यो रे, रूपवती 


1 
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नारी पेखी ज्ञान श्ूस्थो रे ॥ स० ॥ २ ॥ त्न पणाय 
तौ मनङाभे मोयो रे, पूजी संमाटी कारे गाहे रोषे 
॥ स० ॥.३ ॥ टेणायत चेत्यो, तोन राजमें कायो रे 
रीते कर्म मोगे, राम गायो रे ॥ स०॥ २ ॥ इति ॥ 


२५ देशी नवीन सूरनमख्यी ॥ 


सटक सटक यारी ऊमर जावे, बूढापो नैदो, भवि 
चेतन मोच्छाःधम त्त कए्ठेरे, ओखी ऊमरका आदमी) 
चतो) खरचीतोकेखेरे॥ ठेर 1१॥ सरक सट्क "थार 
सासा रे जावे, जाणे अंजन उडियो) आवैरे ॥च 
कयी तार ज्यू तरे रे ॥ ओदी० ॥ २॥ आयू पत्थर तेए' 
कोयला होय, अंजन रात दिनि, दोय रे [चग यर 
पुकारे रे ॥ ओछी° ॥ ३॥ पैचदछ्ा पनरा वीस 
तीस चारीस पचासा रे ॥ चे० ॥ इस्टेखण जागो २॥ 
ओकछी ०।॥२॥ टिकट उत्तम ग्रामका टेनाुस्याय 
रैना रे॥ चे०॥ नही उ्ादे पर रहना रे ॥ ओ ०॥५॥ (4 
घड़ी जावे सो पादी रे नावे, बुधा क्यूं खोय गमाः 
॥ चेश्वृग] हीरो दाथ तो आयौ रे ॥ओ० ॥६॥ तन धन 


यौवन छिनमे रे छीजे, छठो यमान नकीजे रचे ० 
ठे जुग खुपनो रे ॥ ओखी०9) भटक सरक तूती; 
छ रे भटके, जानस्‌ मन नरी, दटके रे ।े०॥ छनि राम 


द्रसावे रे ॥ ओरी०॥८॥ इति 1 .- 


२६ सखि पनियां भरन कैसे जाना ॥ ए देशी ॥ 


त चता ॐ विनजारा, जिया मत कर्‌ वदत पसा 
र तरु 1ेर॥ कसिं पोठ रट्वगया, तू क्या क्या मा 
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) दाता देवे दानो ॥₹०॥ ५ ॥ चचन 

„ ~ " रुपिये, दे ते व्यौपारी; वे वर्प नदियां 
'परतिनताः नारी द०१॥६¶॥ भगवत वचन भ्रका- 
`", मेरे जधा; मदात्रत शु पाठे सत ज्गसा, 
भारी ॥ हम ७ ॥ कैन दिसा वदे नश्रपा, 
।९\} अकिचन रच नदीं है ममता, समता 

की ॥द्‌०॥८॥ सत पुरूपारे नितदी सत ग, 
~ युग कर; खनि राम कटे आ वखत भली है, 
“गो भा ॥ द्‌ ०९ इति ॥ सत्ययुगनी छावणी॥ 


“नी चेखा तेरा; पडी जाज दरियाव वीच, 
वा वेडामेरा॥ ए देशी ॥/< 


चरो ौ कोनी प्यारे, जगे नीं भरती 
1 एक रेन अधेरी विचर चमङ़े जी, केदी 

“ (ये, सप्हीठगिरी पोरायत्त सूते, वंदीवांन 
खवदी निकसोरे दै मारग, एे असर 

' ष" ८।,, जच्छ पिण जरा चटके, र इरादा 


५५ + ते घरङ्क पोच, सताते जंजीर ज- 
व कब 'े निकसे, इन "शीते जगचासी 
1) दे षः ~ गतिर 
५ ध ~ हि| 


0 ^ ६ ^ ५ 
^ ; ९, ~ ४ 
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॥ ह° ॥ ३ ॥ गड वेदो मात तातसं, नदीं बंधव पुं 
योखे; साला सेती गज चणेरी) ग॒क्च बतत खोरे 1६१ 
नारी कारण न्यारो दोषे, मागे सो रावे; वा नारी 
ज पतिन छोडी, आर पुरुप ध्याये ॥ ₹० ५॥ चरे वे, 
परणावे, खोभ दृष्टि जोव; अर्प दिनामे, हवे ज हुलणी), 
निज पतिन रोवे ॥ ह० ॥ ६॥ खनं न धोला षि, 
पर धौला, परणीजण चावे; करवती कोद रहै कए 
मे, ओर विगड जावे ॥ इद० ॥ ७ ॥ भला त 
वद्र सिधावे, पापीनो पोरो; दुखिया रानी ऊमर भा । 
खली जिवे थोड्धो ॥ ० ॥ ८ ॥ वादो यैठा पोतो च 
जावे, नहं सर्व सुखी पावे; निधैनकरे वहु वेदा वेदी 
वत सरसावे ॥ द० ॥ ९.॥ मूर धन जोवनसु गर्व न 
छिन आउ छीजै; रामचंत्र कदै दलाहट कलम, चर्म यान 
कीजे॥ द° ॥ १० ॥ इति ॥ कलियुगनी लावणी ॥ ` 


५ 


२ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 
दलाल कलि युग॒ मत जांणोरे ॥ह्‌०॥ डे ब 
सुनिराज इसी, तपसी गुण खांनो ॥ टेर ॥ मार ट 
लता श्रूडो न दीस, ए खर उन्मांनो; अमृत पीते, 
न खुणियो, च्टेरनरचे धानो ॥ इ०॥१॥ एक 
का ददसि जादा, विना धणी छ्चम्ने; छाखां द्रव्य खोदी 
नि रोवे, सिच परे ज ॥ द्‌० ॥२॥ इजी अषि 
सल युगसेती, इदिता दी जावे; नाके म्‌ घले नहीं तित 
भर, नदी ओशन गावे ॥ ० ॥ ३॥ दूलो पश अंग रीण 
अघो, रोमी क बृढ; करूप वधिरादि | 
णाचे, धी न केरे खंडो ॥ ० ॥ ° ॥ अग्नि तेऽ 
सूरज, भका, धरा निषे धानो; खांड गनि पाः 


$, ~ 
ग 
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ष्ठते मत्ता, दाता देवे दानो ॥द०॥ ५ ॥ वचन 
प्रमाणे लाखां स्पिये, दे ते व्यौपारीः वरये वर्था नदियां 
चती, पति्रता नारी ॥ ह०॥ £ 1 भगवत वचन भका- 
द जगतस, मेरे अंधार; मदाव्रते शुद्ध पाठे सत छुगसा, 
करे तपस्या भारी ॥ द०॥ ७ ¶ करे न दिसा चदे न स्पा, 
दत्त ठे ब्रह्मचारी; अकिचन रेच नदीं है ममता, समता 
दिर धारी ॥ ० ॥ ८ ॥ सत्त पुरुपारे नित्तदी सत खग, 
करे कटि युग कांड; खुनि राम कै आ वखत मरी हे, 
भजन करो भाई ॥ इ ०॥९॥ इति ॥ सत्ययुगनी लावणी 


` ३भै ररुनी चल तेरःपद़ी जाज दस्थिव बीच 
पार घा वेद मेर ॥ ए देशी ॥^< 


जम भाग चलो त्तौ कटोनी प्यारे, जगे नदीं मिलती 
सेरी ॥ येर1 एक रेन अंधेरी विज्ञरी चमके जी, कैदी 
कैदमे रहते ये, सफीरुगिरी पोरायत सते, वंदीवांन 
एक करते धे, सवरौ निकसो णे कै मारग, ठे अवसर 
मरी अनेका, वोत अच्छा पिण जरा लेखके, है इरादा 
जानेकाए, जञ निकस्या ते धरदू पोच, खता ते जंजीर ज- 
डा, कव वे मारग कव वे निकसे, इन रीते जगवासी 
पडा, मत जानो जग साचा, दे काचेसे काचा) वीरत- 
णी वाचा, अति नहीं अवसर फेरी ॥ च्वुम भा० ॥१॥ 








' ' सचैयो-यपी ज्यू सतपि नर ऋरेदी यानो जानो घर, मोटो कयाट टद वेशी नारी 
सनि द । चोदा पर्वा जावा नाहि देते पाए, मिप्या सप अथगरार' निद्रालतत लागे 
दै¶ मच्छ गच्छो के हानी इत्तका टप वानी, मोहरी दिषाग्ते मेक्षपुगे मागे दे । 
कट मुमि एमचद्‌ मुन ले भविक दद, मदुष्य जनम जती सेरौ नदा अणे हे ॥१॥ 
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जगजाल जगत का है अति फंदाजी, मोह माणे श 
नारी; मात पिता अर्‌ वैन भार्या,अंत समय नहँ है पी! 
रूप गर्वं अरु धन गर्वता, पे दोन है दुखकारी; तदफ कः 
फले माया जोडी, जीवथकी कामे प्यारी; या माया, 
संग न चदे, ताते खक्रत करखेनी; जे कोई लगया स 
लारे, सका नाम कद्‌ देनी; देते सतु देला, च मान 
मान रे ओला; दिलसें विचारे पैखा, अरे विगड गहं का, 
मत तेरी ॥ भा० ॥ २ ॥ रूपवंत पर रीय देखी जी, बी, 
निजर क्यू जोता है; सिर वद्नामी दोजग दोग, कष 
सुकृत खोता है; दीरकनीसा नरभ्रव पाया, टुससें नही 
कोड जौर वडा, नाटक इस कू तं हारे, भं भेता 
खड़ा खड़ा; खनिराम करै दिल पाक रखोनी, अन्य; 
अवसर आय अडा; करणा है सो करलो प्यारे) ए षाड, 
भेदान पडा; खुणते दो तुम वंदा, कपू टोते दो अधा, 
रहेगा धधा, तेर पठ पीकर लागा वैरी, तुम भाग चलो, 
तौ कोनी प्यारे, आगे नदी मिती सेरी ॥ ६॥ इति॥ 
1 देशी पूर्ववत्‌ ॥ ध 
भ अच्छा चादता तेरा, पाख॑ड धर्म भरमकौं छा 
आतम धर्सरखो नेडा ॥ ज्ञान परकाष्ठाक आगसो आत्म 
जी, ज्ञायक सय स्तुकेरो; पाचक पावक आतम करि! 
द््खन पाचक दै भैरो; सर्व पदारथ दृछन करम) पचते ६ 
सधी सरधो; विन द्धा कुछ पचते नांदी, तनं अरा 
चढ़ कर दौ; दाहक आत्म छ भग्रीसो, चारित शूप आ 
तम वोले; विन चांप्त्ति कष्ट कम न जङ्ता, शास 
सारा खोक; खधी खुणीये सारा, देख स्वरूप व॒मारा, 
- रौ पृह्धकसे न्यारा, ज्यु पार ठंघे तेरा बेडा, पाखंड ,घ 


ह 


'अम्त्रसषग्रह. १०१ 


म मरमं छोडो, आत्तम धरम रक्लो नेषा ॥ 2 ¶ इन 
भातमके दोय छ नारी जी, एक सुमति कमती वीजी; 
कुमतिको भरमायो आत्तम, नाच र्यौ करतो जी जी; 
खमती जाया पुच्च च्यार वर, भरयोध १ चिचेक र शील ३ 
-संतोसं ७; कुमती जाया पव काया, मोद १, कान २ 
तीजो रोसं 3; मान ४,खोभ ५ है प्रभास दि, आत- 
मने घाटे फोडा; सीद भणी निज राज संपियो, कामः 
तणा दौड़े चौड़ा; आतम दुख अति पायो, खमति पास 
सिधायो, परवोध चष ठटरायोरछे राम विवेक विखेडा; 
पाख॑ड धरम मरमको छोडो, आतम धरम रक्लो नैडा 
1२7 दहति 


। दोहा ॥ 
चेतनेजी अव चेत्तिये, चेत व्यो नल जाय 1 
पुद्धख देत न रज्खिये, न्निज घर चारु सभाय॥ १॥ 


, ५ लाज मोरी रखले भवानी ॥ ए देशी ॥ 


बेरी वीच बास भया तेरा, र्या किर कर्मनका वेरा; 
देखो तुम स्वरूप मिज घरका, गिणौ मत्त खच्ट ग॒च्छ सव 
सरणा, दुग्ध दुग्ध खव सारिखा, खुग्ध जनोकी वात, खो- 
जी' पावे धर्मने, अण खोजीखोटा खात; धर्मकीं खोजन 
करता; २ श्र पग पाछा नही धरना; २॥ सुक्तिं 
गड कायमदी करना २॥खु° भ्रू ज्ञानदं जाम्‌ 
संग रक्खो, मखा बुरा रस्ते परो; रत्तन ओ करक 
ओष्ठो, ढोर ! जद्र अण्ूतक्र चको चाम्बो समता 
सुसड़ी, नान्न ममत्ता मारः; रासो निर्मक भावना, मा 
स्मो वचन विचार; खुक्तिके सांमा पग .भरना २॥सु* 
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1 


। 
1 


भू० ॥२॥ कठिन अति मार खनिवरका दूजा नहीं जगः 
मे इन सरखा; आठ मास वारे, घड़ी ' बरसा, करे णि. 
जल थल नदी च्वड्का, मौती सम बत साधुका, करजो 
कोड जतन्न; फटे तटे नदी अरथके, इम भासे भगवत 
नदीं खनि भारग विन तरणा २॥ खु० भू० ॥ 3 ॥ सुनीका 
मदात्नत छु पान्ठो;दोप सव दूरे ही राव्य; इक्तके सामो 
नित भाको,पश्नूकी आज्ाये चाले; चा प्रप्रुकी कारम, 
रान्न विषय विकार; मारो हिवपुर मागमे, ्ालो युर 
चरणार; छवो रु देवनका सरना ॥सु०प्र०॥ा क्षमाकी 
ांघो समशोरा, संयमकी सेना लो ठेरा; खजाना क्षानकां 
गदरा, चटखो दुदमनका डेरा; तेरा सघाती साथ रा) 
दुमन करो निरोध; ऊखारो जड़ लस, राग देष दोय 
योधः; क्रोधके ताला ही जडणा २॥ सु० प्रू° ॥ ५॥ जिना 
गर जय छजर सक्च छो, सासे नय घोड़े चढ टो; शी 
कते रथ शाखे भर रो, संवेगकी पलक्टण संग धर ठी; 
कर केसरिया ऊर दो, कर्म॑ कटकके माय; चद्यां धोड़ं 
खो शिवपुरी, साचका तीर चाय; करो गज, सुव 
माल जिसी जरणा २ ॥खु०र्‌०॥ ६ तपकी तोपा भर ` 
दोध्यांनकी वत्ती सिर धर दो$दिमतका दरखादटी कर दा 
कर्म॑की सनाद रदो; मारो मोह मदिरानकों, जारो राग 
ख रीस, खनि राम उजारो आतमा, तूं ईदवर जगदीस, 
नही ज्यां जन्म जरा भरना २ ॥ ° श्भू० ॥ ७॥ इति ॥ 


दोहा ॥ 
प्रथम न यैसे पंचमे, धसे तौ कर दे छांन। 
पिण कियुगनी पचाथती, है अनरथकी खांन॥१॥ 


अमृतरससेग्रद १०३ 
,, साच बराथर तप नही, साच धको बीज। ` 


क, 


‡ ' 'रीक्षे सुरनर साचसं, साच जगतमे चीज ॥ २] 


| , ६ देशी पवेवत्‌॥ 


`साचसे सेव करे देवा, साचस जीते नित्य मेवा, 
पचसे धीज उत्तर जेवा, साचस पारी उत्रेवाः; 
र उतारे साची, साच वडो ससार; कार हवे सखव 
पचस, साच भोका कार; साच षडा खडा 
जो २, साचा पगल्या नित प्रजो; साचसो धरम 
री दृजो ॥ सा०॥ १॥ साचस्‌ पैठ जमे भारी, 
वाचस्‌ धीजञे नर नारी; साची वातत रगे प्यारी,साचसर 
व्यौपारी; सपत्त पावे साच, जावे आपद्‌ दूर; 
जेष नर साच न रारिखयो, तिण कीयो जमारो धूर; 
मूठसो दुर्मन नरं दूजा? ॥सा० 1२ मरीपति साचद्ू 
रखे, तिद्ां सव दैवज्ञकू करसे; कटो खद्च खुटिमे ट्रखे, 
शो्तसी बोखो वेधरके; दैवज्ञ दास्र टेरने, के श्वेत गौः 
छ्मटोर; करो शाकुनी लुम शङ्ुनस्‌, मे पूर्‌ उन ठर; 
शङ्खम राजना चृजो २॥ सा० ॥>॥ राङ्कनि जोचे कै 
मैरेये, कन्या कच नीचोवे तेदवे; मोती अणवीध सखुष्टीमे, 
पय त्व आये टृष्टीमे; पच विचारे आपस, करणो किसो 
उपायः; पेना हमको घोखवो, चिन वोंल्यां इुरमत जाय; 
जावे जवं उर आडो जोर सा० गा पेच कर करणा 
अव कोई, योख्यां चिन सरसे कव ताद; पचायति लूटी 
नरी माखीजापां नदी रखारूखी राली;परमेश्वर साश्वी 
करी, डर पर भवकोो राख; खोदी न करौ पचायतीणञ्चूठ 
न केश्यो दकनाकः; आपा अन बोलत क्यू घूजो २॥सा०९॥ 


१०४ अप्रतरससंग्रद 


पंचा परमेश्वर कैवे, पैचांको -ओटो सब ठेषे; पचास 
करकी देवे, पेचांके भरोसे रवे पैच परमेश्वर सारीसा' 
प्रगट कटै ससार; खार कहो सव मिल करी, भटी क 
करतार; आपां पल परमेश्वर द्जो २॥सा०॥६॥पच ष 
खाली खोलो, छप कडे आलोची बोखो; पच कदे" 
णिये महाराजा, साच सुधरे सव काजा; काज 
खुधारे साजदी, छाज रखे लजिनराज; मौती पिट्‌ 
लाखी, देले टुनियां राज; साच है मिश्रीको इजी॥, 
॥ २॥ सा० ॥७॥ भूपति साच्‌ परश्यौ, पैचां पर तनः 
मन कर दरख्यौ; प॑चांको वचन नदीं सरक्यो, कष्या 
, लाली निरख्यौ; निरस्वो साच प्रभावौ, देवो श्चका 
व्याग, सुनि राम कै धन साच है, साच बोले वड भागः 
ह्च तज तिग्यौ चाह त्‌ जो २ ॥ सा०॥८॥ इति ॥ ` \` 


७ मृत करना प्रतीत रांडकी मारा सेर देगहै यरा 
॥ ए देशी ॥ ॥ 


चे न किंखका जोर भिजाजी, दोनदार होवे, भिना 
जी, होनदार होवे; जोखी सिद्ध मीये अर अव्र, खडी 
खड जोवे 1ेर॥ जो जोसी जोतसकूं वरते, वात सधि 
दीसे उनकूः ॥ मला वा० ॥ राजा परजा पाये खगे, ईश्व 
रही जाने जिनकू तेजी मंदी दोवेरे माल्म, व्यान + 
ओरन्‌; ॥ मला कथू०॥ अंक फर जोसीक दौसे, दिन 
भार खेवे धनकू; सव कोई जोली फैट करत रै, होतन 
को कन धोवे ॥ भला हो ॥ च० ॥?॥ राख छ्गयि जा 
घधाये, क्या सिष्वि पाते हे वात्र; ॥ नखा क्था० ॥ गगा 
चरर सरन ~ चालत स्य वाथ, जयी यंदीका 
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रक्ले तका, तदाका भारे, मीजाजी ॥ त° ॥* भोखेकों 
भरमावे विरथा, खवही धूतारे;साच किसीके पास मरी 
रै, जन्म वृथा खोवे ॥ भला ज गाच गार खसलमीन पर- 
बीन हीं देखा, जादृगर रमटी; ॥ भला जा०॥ डोरे गडे 
प्रा फफ, वातत सिखाते है अगली; देख देखने , सवी 
देखा, पुरवासी जंगरी; 1 मला घु०॥ इट्म किसीके पा- 
खन सचा, ठगवाजी सगरी; सिभिया हिमिया रिभि- 
या 'धोचे, किभियाङ्क रोवे ॥भला किच गोर जत्र मन्न 
ओर टांणे हणे, उचाटन सारे, भला उ०॥ जो किसीका 
किसपर चद्धिभ्याे सो मारे कम भ्रमांणे खस दुग्व श्चुगते 
समन्यो दिल प्धारे; ॥नला स०॥ नास्ति नीं को विरला 
रोगा, होते नहीं ज्दारे; सचा इल्मी उस्र समन्नो, खु- 
करत फ बोवे ॥ भका सखु०॥ च०॥४॥ साधत 
अर अवधू नम्गे, मोनी अर खां; ॥ जरा भो० ॥ साच 
षात्त तौ सोहयन पाई, मारत हे गछ; अद्र छोड वा- 
दिर ददे, किम पाते रस्ता; ॥ भटा कि० ॥ ऋषि सिद्धि 
सव मादि विराजे, च्यु इत उतत वस्ता; खनि राम कहै बो 
हृर्मी सचा, निज मठने धोवे ॥भा नि ०॥च ०।५॥हतिप 


 ७तेरे सूतो सिंघ निशंक जगदे सिंघणी' 
. - ॥ ए देशी । 


वार्‌ चार नै वया तुज वोद, मांन क्या मेरा; चतुर्‌ 

नर मांन क्या मेरा; सव स्वारथेके भिदे खसार्रिःनदीं 

कोई तेरा ॥ टेर ॥ एक दिन एसे जादव होते, खुर पाये 

परता; 1 भला सखु० 1 हेम पुरी खर चिन कधी, नरी 

किसे डरता; तीन खडंके भोक्ता रोके, पुन्य पिला फिर 
पैर 
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ता; ॥ भला प° ॥ एक दिवस ओं आंखां देखे, जाद्व' 
सव जरा; जरा न जागो जोर क्रुष्णको, विन प्री 
मरता; ॥ भला,वि० ॥ धनः दोरत को$ संग न ची; 
खमा खमा करता; छपन कोड्‌ जादयको भाति 
एक न,.गयो छ्रां ॥ भला ए० ॥-चा० ॥ !,॥ 
एक दिनि रावण राज करत दो, ववत जगमांदी; भ 
ला व०॥ छाख लिखी येद कदिये, सद्वा ठग्व पा 
धरभी फटे नौकर वदने, वदे सीपाई; मला वर ॥ प 
नारीसे भीति करीन, फते किसे पाई; चछिनमे चिटमण 
मार लियो है, नक वीच उरा; भला न०॥ वा०॥२॥ 
किसके मात पिता खत यंधू, किसके ,परिवारा; भला 
कि०॥ किसके नारी किसके वचे, श्ूढा संसारा; किन, 
सखुतख् सव खारा रुग्गे, खुतख्वसे प्यारा; भाय” ॥ 
सुन्य पाप दो संग चरेगा, ओर नदी लारा; रामचंद्र 8९ 
सुरु सचे, करते उजवेरा; भला क० ॥ चा०॥ > ॥इति॥ 


९ अगड़धे अगदं वाजे दोकड़ा सवाय , 
४ डंका पारसका ॥ एदेश्ी॥ ` 
माल खरीदो मिरे जो नम्फा, घरका करलो सभाया, 


मूर प्रूजीकों रख छो सेटी, तं ॐ चरता विनजारा ।९२॥ 
जो जो वस्तृ नफान देगा, पोठ खाचि कर दो सारा 
भरुख्चूक मत करो खरीदी, विवेक ' मिद्र रखियो लारा 
1 मा०॥११॥जो जो स्तु नफा तोय देगा, 9 स्र 
ह्‌ कर प्यारा; दूर दिशावर माल व्देगा, ,रस्तमे बट 
वट पारा ॥ मा०॥२॥ एकाएक तुं जासी दिङणवर्‌ 
सग वान्य चस्वारा, विटा चतक विदान द्सी, खी 
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कष टेसी कपड़ा धारा ॥ मा०॥३॥ धारोषएक न दीसे 
भगत्तू, ततं पिण सबसे है न्यारा; सुनि राम कै त्रं रट 
जिनवरक, ज्यु येग टये बेडा पारा ॥ मा० ॥ ४॥ इति ॥ 


१० तुम चलो ससी छठ जेज न कसि ॥ ए देशी ॥ 

गधी देष्टका त रहवासी) क्या रतना त सोच करे; 
शिनसै उत्पत्ति या ल. जाने, कयू आकि वाके पांव घरे ॥ 
दिर माता स्थिर पिता श्यकं, लिखते तेरी देर घनी 
भधोसुष्ल पांव नीचे त्तु ल्टक्या, मल निकस्या तेरी नाक 
अनी} भे } ९ 1 पुगैष कमी परततं नित ज्रयो, 
भूर्थो तू वारिर आके र्यो धन अरु तन जोवनसे, 
पर नारी पिणं ताके ॥ग० ॥ २ ॥ श्रवण पदारथ जव 
तेरे, श्रवण करे भगवत वानी; नतर निकम्मे खम्ने 
कचि, वातत नरी कदु एट छानी ॥ गं० ॥ ३ ॥ चस था- 
वर्की दपा जो पाके, मगचत सुनिवरण्रू देखे; दासन वा 
चे धमसू राचे, जद आंख्यां जांण केखे॥ग०॥२॥ 
नम भव सेती सिद्ध पद्‌ पावे, नाकी जिण पाणी राखी; 
नर भव सोधो जन्म चिगोया, गह सदा जिणकी माकी 
॥ग०# ९५ ॥ रखनाकर रटिया जिनवरष्, जद्‌ रे जीम 
पषिन्त ररैःकाया खष्ल द्ुद्ध धमे क्ैयां समनरीतरः अद्षु- 
चित्तणो घर है ॥ ग० ॥६॥ खनिं राम कटे खजवांणा- 
मारे, क्यू न करो नर देट्‌ सफठी; शुणचारीसें नाय वद्‌ 
ारख, धरम करै जोह तित्यि भरी ॥गै० ॥७॥ इति 


१९.एक घड़ीकी कसते मोटोबत उमर निभा 
, देतेसारो॥एदेशी।॥ 
खण हे गोरी जग मरोरी, चँ काकामे ठेव धरे; काचा 


\ 
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हिरणा जंगरू यरणा, वे भी छल थू बहोत करै; कणा 
नाग ववी पर.खेरे, उसके खायां तुरत मरे; काली षर 
सवर पर गाजे, वरस्यां दुनियां पेट भरे; काला हती 
राजाके सोमे, वे फोजां सिणगार धरे; काटी दाल गै 
डकी होती, उनसे जोधा खव, ररे; काटी तो शुर 
कृदिये, ओौरन ऊपर युन करे; कालो सुरमो ननां सोभ 
उसकी विदली खुरंग वरे;काला तवा पर रोटी पक्षस 
तेरा पेड भरेःकारी कीकी आंखमें सोभे,उनसे सब जा 
सन्न प्र; कालाही केरा वहृतसा सोभ, उनसे तरर्ण 
चित्त दरे; कालादी पारस कारी स्थादी,जिण टिखियं 
सव साख भरे; एक कारी तल्वारदी होती, ऽस 

दुदमन वदोत डरे; एक काटी कोकिर वी होती, र्हा 
खन कर दिध ठरे; एक कारी म॑माई होती, उन खाय 
तो'भरांण धरे; खण गोरी नाक्तक्षी मारी) क्यू कालान 
एेव.घरे ॥ १॥ इात॥ 


॥1 

, १२ सास्‌ कहे रिसिई जी क ॥ ए देशी ॥ . 
+ चौमासो अवी खागे जी क, सरावग खुण रीजो 
कोई धर्म करे वड भागे जी क॥स०॥ बहुत जीवं प्पृत्ती 
जी क ॥ स० ॥ नरी विचर ज्ैनके जत्ती जीक ॥स०॥१॥ 
ओक्रष्ण सभा नदी करता जी क॥सगाआवदयक सुज्नन 
धरता. जी क॥सखगाचिखंडततणा छा भोक्ता जी क ॥स०॥ 
अरित पद्‌ खग पोतां जी क सगा २॥ अन्यमति सावर्ण 
ह्री वरजे जी क ॥स०॥ त्तो आ्रावण भादू तुम किम सरजं 
जी क॥सण दो मासे शील ज पाच्छोजी क ॥#स०॥ कर्‌ 
रयणी भोजन टाब्टोजी क ॥सण ३॥ नित भ्रति सुरणा 
वखांणे"जी क ॥ख०॥ इवे अचणथी नाण षविनाणे जी क 


अप्रतरसरसंगरद १०९ 


स० 1 श्रावण भादू घन उपज जी क ॥स०॥ 'इण सीत 
म पिण निप जी क ॥ स० ५४ ॥ खणो भोढामं उच- 
प्पे जीक॥ ख० ॥ शुद्ध कृत्य यै करियो जी फ़ सम] 
पष्य करो एक तेलो जी क ॥ स०॥ चौपड पासा मत 
खिजीक॥ स०॥1५॥ छणि ईधन धान चाक पाते 
#क ॥ धाया खु० ॥ करो जीव जतन दिन राते जीकः 
बा०॥ पम पग उपयोग रक्खोजीक॥चा०॥ धारे 
[क्रेत फ स्वे पको जी क ॥ स० 1द॥ दारो जीवनी 
ति जीर ॥बा० ॥ गरणा क्या छै साते जी क।॥वा०॥ 
1मचद्र इम भाखे जी क ॥ स० 1 पुन्यवेत जयणा राखे 
तीक ॥ स०॥७॥ इति ॥ चौमासे कर्वव्य ऊर्म॥ 


१२ मे जाती हं गिरनार कटं नह छना ॥ ए देशी ॥ 
मुभ खच करो धमे ध्यान, पर्यूपण आये; धरो मती पर- 
१द्‌, ' प्रभू फुरमाये; दान सीर तपनाव, क्षमा तुम 
रियो; कठिन चचन सुग बोल, काट मत खस्य; इवो 
केसीसे वैर, देर विन स्वामो, रखो न दुदमन माव, शु- 
# विर नामो; रखो न मन अदकार, धर्मं जो पायो; 
र्वो लन अर कार, तो धर्मे गमायो;षुनिवरकरी सेव, 
परो मनभाये ॥ तुम ख्‌० ॥ ° ॥ केह अत्त समै कटे तात्त, 
पात पचानि; असुकतते जावल्मीय, न बोलो को$ .डानि; र- 
जा गादा यैर, कटु तू मानमरण परण न रच््ा रातत, 
मपूत गिण धांनिजो र्खोला क्ट व्यवटारतो हलो दा- 
गिरी वारो; लीजो इनसे चैर, घचन सनो म्दारो; दीः 
जो छराने सीख, रीक रे रक्ते; कोषं - उन्तम पुन्धच॑त 
जीव, धर्मत खक्खे; करे शंस पचसांणः, सारांने खाये 
॥ तु° ॥ २॥ करो करीरका त्पाग, रानि मत खावोः;' 
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रखो "दरी का.मेम, ओर भत न्दावो; राशी भोजन दोष 
ज्ञानी कल्यो मोरो; दन्ये नावे दोय, इसीमें तोगे, 
जो टोय मलीन, फेर उजवारो; पग पग रखो उपयोग 
ईदिसाको टालो; एक देऊ तुम्‌ सीख, दीयम रक्ला 

भ्रू चूक पर निद) करी मत्त वक्षो; ना द्वी हका 
रो भ्रु) न खनियों कानि; एह दीवी तुमकू सीख च 
मरी. छनि; तो व्देगा कारज सिद्ध, सदा मन चाये ॥६. 
॥ ३ ॥ तुम करो सामायिकं शु, ओर पड़िकमणो; स 
म्क्‌ द्द्योन ज्ञान, चारि रमणो; जिन धर्म॑पू जनि 
सार, आत्मद दमणो; शुणोनी ओरी नखकछारः ते 
भमणो; खनियो निद व्याख्यान) अन्ञान् वमणा;' कं 
चिनि वचन सुनि कान, खुधे दिल खमणो; खनिरा 
कटे जिनराज, तणो लो सरणो; ओर कारजक् 
दौड धसे करणो; तातते तेरा जन्म, मरण मिट जयि 
तुम सूच करो धर्म ध्यान, पर्यूपण आये; २॥ धरो मत 
परमाद्‌, प्रभू फुर माये ॥ 2 ॥ इति ॥ 


१४ वारे मास्यारी चा ॥ । 


ने बोट द्ितकी वातां, खर्टी समक्षो शद्धमती; 
ऊरख्टी सरपे ऊंधमती नर, जिनफी किम हुवे उत्व गती 
॥ टेर ॥ खभ्यक्‌ दृष्टी दोवे पानी, जानी आरभनें ट्टः; 
अनसरतें वो करे मन मदे, मगवत वचनांसं चाठे; याद्‌ 
घा श्युखलोकफ विरुद्ध, कदे नीं रस्ते दा; खोक विसद्ध 
कारज करतां, जिणने पिण हितस्‌ पाले ॥ मे०॥ ! ॥ 
खमि पण खोक विसद्धङ्क्‌ वरजे, गरजे जिन भारगमर।; 
खवावङन्यात्त मो दलवाऽ, नसी वहिरे रस्ते माद; नारी 


1 , अप्रवरससंगरह १११ 


जात अस अजा प्ररखुख, भूडो लगे परयो जारी; जार पञ 
खतो भये उस, जिसमे दका चै नांरी॥मे॥०॥२॥ धर घर्‌ 
मादि जावे वो चारी, सोकाण करावे सुनि दोक; टैरो मि- 
ये जा जावे पाघरो, चौड विमा दोय लोके; नेप खजावे 
खोक रिक्ञावे, गीदा चि्ठावे बो चौड; गृदस्थी जिसकर 
जणि टीला, कण करे समशन सिर फोड ॥ मे०॥ ३॥ चद्धा 
शुद्ध नदीं फेर दोवे, समघ्रू सादृ. ङण जोष; 
मत पछिया जो भनि जिसक्रू, मनमांदे पण बो रोवे; 
ये दयेगा जिस पी दे, कदे नदी जो रोवे; लोकान पर 
माद्‌ ख्गाचे, पोते अधो क्यू रोवे मे० 1 2 ॥ कर्मत्तणी 
तो गत्त छ न्पारी, आप ओगण केर नीं जोये; जिसको 
पटियो जरा न ठेखे, नाटक जन्म वृधा खोवै; खनि राम- 
चेद फटे दृद पूर्वै महा, अ मव्य पिण पदयोज करे क्या 
दवे पदियां विन श्रद्धा, सम्यक्‌ ज्ञान कििगरासे" तरे ॥ 
॥ मे० ॥ ५॥ इति ॥ । 


~---~--~-------~ 


ख्याड ॥ 
देशी स्यालनी 


संसारी रोको सात व्यखन छोडो भावसखसं गरेर 
जूवा खेखण मांसं मदय ओर, वेद्या व्यसन सिकाः; 
चारै पर रमणीको रमवो, सात व्यसन निवार दो ॥ 
॥ सं° ॥ ९॥ जा खेलिया पांडवासरे, मंस भयिधो 
यङ्राय; मदिरा पीवी जाद्वांस रे, ज्यां मूलस जाय 
रो ॥ सं० 1 २॥ चारदत्त वेरयाने सेवी, त्रह्यदत्त आ- 
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खेट; सत्पघोष पर धनके कारन, पडतो नरकं येद ते॥ 
॥ सं० ॥ ३ ॥ रावण राजा वो ' अभिमानी, तीनं 
डको सामी, रामचंद्रकी सीता दरतां, मयो." , , 
गामी हो ॥ सं०॥ ४॥ सात व्यसन ए छोडु दसं र१ 
जीवन दुखकार; रामचैद्रकी आदी सीख है, सारय 
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-सन निवार दो ॥ सं० 1५1 इति ॥ ४ 


रदेशी पूर्ववत्‌ ॥ ¦ `, 
. संसारी लोको जवा च्यसन तुमे छोड दो ॥ संर।२्‌॥ 
' सर्ब व्यसनका राजा जवा, भूल चूक भत खेलो; स+ 
व्यसनकों जूवा सिखावे, ओ सात व्यसने पेलो हौ ॥ 
सं ॥ १॥ सक्च व्यसनको राजा ओ तो, दर्गतिमे षः 
न्वावे; आत ध्यानको सूर कदावे, चौरी आदि सिताय 
हो ॥ स०॥ २॥ एक वस्तिको राजा जवे, रमवा चा 
पड्धियो; कद्यो किसीको मानं नाही, जोगी आयो दूरत 
खद्यो दो ॥सं° ॥३॥ राजा वाचका जूवा चेखनः युती 
साथ छो ाऊं; तो सुका पजा दिर पर मेरे, मृष रसत 
खाज दौ ॥ स० ॥ ४॥ अदधत जोगी जंगल नुप दीटो, 
पे इम भदिपार; क्या कथा कक्षे नांही राजा, सफ 
वध्र जाल हौ ॥ सं०॥५॥ प करे कया तुम मयां ला) 
हां खाते मदिरा सैत; क्या मटभी पीते बाधो वोेषीवा 
वेया समेत दो 1 सं० ॥ दे ॥ क्या वेदयाभी सेते वाट 
जोगी,अरि शिर पम दे जाते; न तुज वैरी" वो खज =^ , 
-मीतत भेदेदां राते दो ॥ सं ॥ ७१ क्या चौरीभी करते 
> जयन स्न कर चौर, यण्द्धं टट राजा 
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चमश्यौ, ण गतत होसी मोरी रो ॥ सं० ॥८॥ राजा घोरे 
सण षावाजी, ह जवारी में मोटो; किसीतणो मे कलौ 
न भान्यो, जांण्यो व्यसन ए खोट दो।सं ०॥९॥ सणिये 
भाबर कटे इम जोगी, जो तं जूवा रमसी; चौरी नारीपर 
मदिरा सांस, वेया हिकार त भमसी हो ॥ सं०॥९०॥ 
राजा बो सुणो घावाजी, ष्टु चूक नदी रमर; सुनि 
रामे कहे संग उत्तम करिये, सीख देवो उत्तम्‌ हौ ॥ 
॥ स०॥११॥ दरति ॥ ४ 
३ देशी प्रवत्‌ ॥ 

संसारी खोको गधी देदीरा किंसखा भारवा ॥ सं० 

॥ गधी देहीका किंसखा गारवा,वुघ जन करो विचार; 
सत्पुरपांकी करलो सगत, ज्यू हवे येडा पार दौ ॥ स” 
॥ १ ॥ रेगी चंभी काया दीसे, छिनमे छेद दिखावे; घम 
धम करतो चख्यो चौवारे, पाठो पगां नीं आवे हो 
॥ सं० 1 २॥ अभ्व कुदावे मछ खरडावे, मनने घमंड 
पणरो; पके पड़्ियो दम नीसरियो, रीयो ममांणे डरो 
द° ॥ सं०॥२३॥ चोवा चदन चरचे काया, रजी षेग 
बड; वांण दौ बूबो पर वश दुवो, खारमे जावे घ्नादे 
हो ॥ स०॥ ये] माता सुषिर विता वी मिल, मरा 
भशुचिकी ठेर; जिणमारे तो चेतन उपजे, देषो कर्म- 
काजारलो 1 स०॥५॥ कल्के एकः रान्नि लग रे, 
पच राच्री वुद्वुद्‌ रूप; पश्च करीन ईडो रोये, उम धोले 
जिन श्प हौ 1 स०॥ 2 ॥ दिरोकुर एक मास करी 
रोषे, मास दोय उर धाट; तीन माससे उद्र चनत द्धै) 
चतु भासे करफाटहो\ स०1७॥ पंच मास करीन 
अशी भगे, रोम ट्ट पट मास; सर्वावयय च्टै मास 
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साते, जिनवर, कीयो भकारा दो 1: सं० 1 ८ ॥ च 
ऊर्ध्वं अस्‌,मस्तक नीचो, चर्म पक्षी परे टिरियो; नव ई, 
श्च मासे वायू पकोपे, ग्म की नीसरियो दो '॥ स॑? ` 
1:९ ॥ नव दार करीन अदयुचि वरै नित, छै मर मूतरकी 
खान; खनिराम करै इण कायासेती) सदा करो धै 
ध्यांन हौ ॥ सं° ॥ १०॥ इति ॥ न 
| ४ देशी स्यालनी ॥ व 
कर्मतणी गत वांकड़ी, सणजो भवि ' लोको ॥ क 
॥ टेर ॥ वडा पुरुष वे राम रु दिकमणः, ज्यां सेव्यो वन 
वासः; सती सीता रावण ठे गयो, राम भयो उदास, 
दो ॥ खं०॥ ?॥ कर्म धको दीयो रावण्ू, सीतां घा 
ल्यो दाथ; जीव संपदा सधी खोई, तीन खंडको नाथ . 
हो ॥ खुं०॥>२॥ वन सखुगत्यो है पांचे पांडव; जिनकी ` 
खुणजो वात, जूवामांदी दारी संपदा, दुर्योधनके साथ 
दो ॥ सख° ॥ ३ ॥ धातकी खंडको राय पद्मोत्तरः वडी' 
करी उत्पात; सखु उ्टव द्रौपदी ठे गयो, इर असंभव | 
चात द ॥ खं ॥ ४1 सती श्िरोमण बड़ी अंजना) उ 
ततम वाकी जात; विखो खु युगलो वीस वरस दी) संग 
दासीके साथदहो ॥ खं°॥९॥ देखोजी कर्मनी या 
पितिःवड़ा चङ्ाभि दोयखनि राम करै समन्चायने ख ज) 
कर्म घांधो सति कोय टो ॥ सुं०॥६॥ इति ॥ 
५ दं उर उकिली बादल, चमक परण धीजटी 
॥ एदेशी॥ १५ 
भूर छग्बजा रे) कनक ने कामण जगमे पास ई | 
निज मन समकला रे, इण मवमे चिरयै, नदि थिर 


+ 
9. 
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॥ 
षास है ॥ टेर ॥ सांणो नेद्‌ तोडो कथोस रे, जांणो 
'अनरथ सख; रेत स्किंणो ना गणि सरे, सगपण 
जाषे भूल; घन्य सुनिचर संसारम स रे, धनकः जाणे 
धृक रे ॥ भू० 1 १ ॥ श्रेणिकरायनो ईकरो सरे, 
कुणिकः नाने राय; वाप मणी दीयो पीजरे सरे 
जोवों आगम भाय; इण परिभ्रर्‌ कारणे स रे, अनरथ 
शोताजायरे॥ भऽ ॥ २ ॥ हार टराधी था विख 
पं सरे, कुणिरककरी अभिलाखः; दोप दिवसमे नर- 
युवा सरे, एक कोड असिरखाख, महाभारत आगे हुवा 
सरे सखत्रमी साग्बरे ॥ म्‌०॥ ३॥ जाद्व खमे 
आयने स रे, कमला कीधो वासः; पुरी दारका खर करी 
सं रसय सोचन घर वासःदक दिन देसो आवियोसरे, 
श्वो जाद्व कैरो नास रे; 1 म०॥ ४॥ राय प्रदेद्ीरे 
होती सरे, सूरी कता नार; इष्ट कांत वाख्टी घण खरे 
सूषमें अधिकार; निज स्वारथ विन पापणीस रे, मा- 
भ्यो निज भरताररे ॥ ०१५॥ जहल आवकनेद्र 
ती सरे, दयिता तीसनेः दोय; अप्रीमांही प्रजालियोस 
रे, द्मा न जांणी कोय; माटी गततनी षह्टुणी सरे, गद 
जमारे खोयरे ॥ सरू ॥ ३ ॥ ब्रह्मदत्त चक्रीतणी सरे) 
छती चूणी मात; विभचारण चके गई स रे, दीर्धराय- 
के साध; घात विचारी पुनी खरे, कैषए बहली वात 
र मरुऽ1७॥ सदस विया चिखड धणा सर, राचण 
भोयो राय;सीताने दरलां थका ख रेऽवेठो खक गमायःघर 
फरो वैरी ण्यो स रे, धका नरकमे खाय रं ॥ खा 
पद्मोत्तर हुरभत गई स रे, गये कीचक्ना धरांणः पांडव 
जनिय द्रौपदी सरे, खख न राखी काणः माठी गत 'मरनें 


५ 


११द अग्रतरससग्रह ५ 


~ 7 


गयो सरे) मारे करै जमरांणरे॥ मू०॥ ९॥ जिण क्षिः , 
नें जिन पालजी स रे, वंधव हंता दोय; रेणा देधी रे वश्च. 
पर्या स रे, जक्च सहाई दोय; जिण रूष सामो जो षिः ; 
यो सरे, कीयो स्कीम पोयरे॥ श०1॥१०॥ स्परत्‌ ' 
धिया देखने स रे, जोवे चिपयाविकार कपट परनारीत” 
णां सरे, गया जमारो दार; जम धाले आंख्यामें १ 
व्मसरे,दे शरघ्नांरी माररे॥ स्०॥ ११] मल मृती , 
कोधी स रे, अशुचितणो मंडार; ऊपरसे कष्टी,चगी , 
सरे, जिण ऊपर सिणगार; दिगा देवी सम त्रिया सर 
जोबवो रीये विचार रे॥ मर०॥ १२॥ जर 'जोरूफे कारणं 
सरे, तटे जनो प्यार; जे नर जांणे आपणी सरेतेनर' 
मढ गिर्वोर; लयागन कर संग्रह करे सरे) तिणने छि 
छार रे ॥ ० ॥ १६॥ कनक कांमणी छोडनें सरे, पते 
शुद्ध आचार; खुपनामें बे नदीं सरे, ते कददिये अण. 
गार राम कै खछनिवरभणी सरे, वदो वारं वाररे॥ म 
॥ १४ ॥ उगणीसे अ्टादसे स रे, जोधपुर रोपे का; स्वा: 
मी वृद्धिच॑द थसादस् स रे, जगतस्‌ जाडी ण्ठः सत्‌ 
खस्मी किरपा धकी सरे, वरते मंगल मालरे ॥ गू 
1 १५॥¶॥ इति ॥ 


£= । 


६तंजआजासोजारे५एदेशी॥ `" 


भै वरज रे तोने पर नारीकी संगत 'कंयू कर; तन श्रीः 
जेरेतारो, धन जवेन जग निदा करे ॥टेर॥षर ो नारी 
घन मांगसी सरे, दोसी जगमे भां डः; गरमी चिणग्या 
लागसी सरे, अंडे पडसी ग्वांड रे ॥े०॥१॥ कुट 
काष्ठो 'लागसी सरे, राजा करसी दडः घर नारी रीस 
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बसी सरे, मिटसी सरव घमंड रे; ॥ चै०॥२॥ *राखी 

णतो मानव.बाज्ञे, जोतां १ दसतां २ वातत; ३ फी ४ 
कुम्वष्छा ५ भूख ३ सेवतां+कमस्र खर लो पात रे मेगा 
पै धत्तीत जावसीसख रे, ह्वय चूकामे कैसी; सवकं 
नीचो जोवसी सरे, ऊंचो बोरुतो रेसी रे ॥ मे०॥ ४॥ 
सवापद्‌ की सा एद, सद्गत्ततणा कपाट; नरकतणो 
जभान भारग, अद्‌ निदा रहे उचाररे ॥म०॥५॥ 
उभय लक खधारण भरजी,) रण्वो परनारीका मेम; 
अद्दिपुर तीसे काती शुखं, सुनि राम कदे ऊ एमरे॥ 
० ॥दे॥ इति) 


७ देशी स्याटनी ॥ 


साच वातकी थाप जिसीम, ्रूटतणो नदी रच; किसी 
जावद््‌ दुख नदी देणा, तजणा सव परपच रे ॥ खणि- 
यो सव प्यारे, जैन धसं नही छोडणा ॥ खु°्ठेर॥१॥ 
कृष्ट आये पिण स्यू न कद्ना) चूर पापका मूख; पर 
तृण जिणने चिया उठाई, कीया जमारा धूर टरो ॥ खु° 
॥२॥ नारी सारी दार नरकको, स्वरम अगैखा जान; 
भनक धुर गिणी तज निसरो, धन अनरथधकी खान हों 
॥ सु०1॥३॥ ए उपदेद्ाजिसी धर्मन, समजो चतुर सखु- 
जाणः; पर निदा स्व महिमा नांदी, नदर छे खांचताणहो 
॥ ख० ॥ 2 ॥ भाई जमाई पुच्च कमाई, फेर छरीरे छागे; 





आदमी रसीणो अगति रम्ब सपयागे हे सो फा नागीनं बुदृष्टि जोगताष् ^ 
जत मायप्‌ एवः आक्रेटी वदी चट जातजद, दश हारते जतै दसता नूजी 
जा जद, हमास्जति घात कत्ता तीनी पदी जवि अद, सोसो रे स्प 
र्ता चो विदो जवि जद, स्ते पनन कुचेष्टा अर्यतत स्तनादि स्प करता पाचवी 
वदी मति जद, प्क तेष जपन ने मूल अयति मेदुन कत्ता ससू नरो नत 
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पूर्वं कमाई ध्म सदार, मिष्ट धमे फ आगे हो ॥, स 
॥ ९ ॥ विरद्धाभास नही पूर्वापर, नदि खंडन कोरे गौ 
सुनि राम कहे जिन धम सरीखो, हुवो न दासी 

॥ सखु०॥६॥ इति॥ $ ५४ 


व्देशीधृंसारी॥ , ,\ 


एक करलो रे संग गुणी जन की ॥ ए०॥ टेर ॥ र 
जन सग सदा सुखदाई २; सव टारत है अरम नामनक 
॥ ए०॥ १॥ भ्रमरा संग कीटक हवे भ्रमरो २, वा उ! 
उड चास छ पूल्नकी॥ ए०॥ २ ॥ जल चिदु तुच्छ छचति 
संगतद२, उह खुक्ताफटं जात अमौलनकी ॥ एु०॥ ३। 
लद अड़े जै पारस सेती २, छिनमें होवे जात 
1 ० ॥ शो सुष्पकी संगत सूतको तागो २; मस्तक च 
सुर श्रूपनकी ॥ ए०॥ ५ ॥ निमेल आंखतण 

काणाक्षी टोचे अंजनकी ॥ ए० ॥ ६ ॥ रज गगन चः 
पवनथी २, देग्वो ढाके ओ कांती भाननकीः ए० ॥ ५ । 
राय परदेशी कैसी यनी तस्यौ २, दृढ परदारी संग सः 
नकी ॥ ए० ॥ ८ ॥ धर्मीकी संगत पापी सुरे ९ 
राम कटे शाख चछाखनकी ॥ ए०॥ ९ ॥ इति ॥' 


९ देशी स्याख्नी ॥ - 


वरज वरज रे पापीडा निदा" खोड दे ॥ व०॥ ेर। 
तुं कोध प्रूतन्यो शद्ध न धारे, वोे आर पपाठ; कड 
पूरयकी तपस्या करने,खिनमे देवे जाल ॥ व ०॥१॥ विन 
पूजीको निकमो कगलो, विरथा जनम गमावे; साध 
गरदस्थ दो नाटी, जथ विच गोता सावे ॥ च०॥२। 
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नारीस दडीजे, ग्दांरा वादमिया; रोग अंगे लग.जाई) 
॥ स्हां० ॥२॥ धन छीन बल हे, स्हांरा.वारमियापीकं 
चेला थांरा भाई ॥ म्हां० 1 २॥ ऊचो बोर सक नै 
स्दांरा वाठभिया; नीचो जोवेखा सदारं ॥ म्हां° ॥ ४॥ 
छाखीणो ठिकांणो छ्टे 1 म्हां० ॥ लोकमे द्र घटा ॥ 
1 म्दां० ॥५॥ पर नारीं इख पावो ॥ स्दां० ॥ खरा 
वोखा दिलमांरी ॥ म्हां ० ॥ ६ ॥ शुनि राम कै घर नारी 
समन्चावे ॥ स्टां ० ॥ करकरने नरमाई ॥ स्दां० ॥५॥ इति 


दोहा ल 
कोई निंदा मत करो, निदा सम नदीं दोप। ,, ' 
एद्‌ जोक चिगञ्या रिरि, खुधरे नदीं पर लोक ॥ १॥ 


१२ देशी स्याठनी ॥ + 

घरजै. वरज. रे पाषीडा निदा छोड दे ॥ वर मी 
मीठा वोखे सूरखःपेदमे खोटा करमीः; जैनी नही ते फन 
किये, जांणो खरा अधरमी ॥ व० ॥ १ ॥ शर देवस्‌ मे 
खख द्रवा, जिणरा न देखो खडा; सात पांच तो मीय 
पाषी, जासी नरकमे ऊंडा ॥ व०॥२॥ सू्तणो तो ममं 
न जाणे; यर कस्या ऊंघ मती; तपस्या माहे छाछ पि" 
लावे, किम खधरेखा गती ॥ व० ॥ ३॥ जिन 
ढेषी पूरा,खोदी परूपणा करता; मोच्छानिं डहकावे पापी! 
पंज प्रूज पग धरता ॥ च० ॥ ४1 पाञ्चामांदे करे मातरा 
धर्म मर्म नदी जाणे; तपसीकेरा नाम धराये, रू आप. 
णी तांणे 1 व०॥ ५ ॥ सन उपगस् करे थापना, निकमा 
साधू वाजे; ज्ञानत्णा उत्थापक पापी) निदा करल नी 


इ, 


ह 


अएतेरससंमरह, १२३ , 
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} अन सात्त वारे, खरची बाधो रे एक दिनि जावणां 
॥ देर ॥ सात वारमे सबको जाना, जिसमें क्या है केर; 
रक रवद सवद चना, खरची लेलो खेर; ॐेलो खरची 
तर्‌ पेर,पिछतावसो, वधी सूरी आय, सवाली हय जा- 
वसो ॥ तु० 1 1 सूय षारमे सू उतो नित, आयु खड 
ङे जावे; घटी जावे सो पायी नावे, रवि तो णम जतावे 
२ खरची यांधस्तो, छनि लोकास भात, संठीये सांधसो 
॥ तु* ॥ २॥ चत्रवारमे करो चांनणो, तेरा घटरे भांय; 
जिनसेती तो भिदे अंधेरो, घट पटः प्रगट दिखाय २; 
भाखर तो जाबणां, राख्या नर रे राख, मेद अस 
वणां ॥ त° १३ मगरे वारमे मगर वरते, धर्म कीयां 
छख पासी; घम विना तो खाली जासी, आखर तं पि- 
ठ्तासी २ चासन गाय छै; आंकी भरी न वाकी मरी, 
भाख केर भिचवाय छै ॥ तु० 1 2 ॥ बुद्ध वारमे बुद्ध.वि- 
भारो, जनमे मरण मिट जाय; राग देषने पतव्छा पाडो 
जेणरो नाम कषाय > पत्ती पाडसो; ज्ञानथकी प्ररो 
यान) समाधी , चाडसो ॥ तु ॥५॥ शुरूवारमें शस 
पेतावे, इसा करो व्यौपार) जिसमे नप्फा हषे अनता, 
प्रवा क्रे संसार २ ज्ञान कर टेरसीत्त सूतो कै कुण 
द, मोत जाय घेरसी ॥ तु० ॥ ६ ॥ दुकवारमे खकृत 
प्रे; धरले शुका ध्यान; खर विना कुर पता न रण्े + 
त फर शुरुसे मान २ जान उर राखजो; धरे जिम पर , 
खोक, वचन सुध भाखजो ॥ ठु° १७1 थावर वारमे^थिर्‌ - 
पदं रहना, चलना विश्वा वीस; जैन धस छरुद् पाजो 
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श्री जिन धर्म पामियो २, मेरे पालट सेवे थाया 
हिसा मती, क्या आदा मती, क्या नास्त मती, च्याः 
वाम मती, क्था विष्णु मती, क्या शिव मती, ए जे 
नःखामे कोय, जेन धर्भं पामियो रे, मेरे पाखंड सेवेव. 
खाय ॥ टेर ॥ सोना पीतल सारखो रे, ओौर फेसर धूर 
समान; मूरख पंडित सम गिणे रे ते नर खरा अजान॥; 
॥ जै० ॥ १॥ जीवाजीव न जांणही रे, एुन्थ.पाप्‌ म्‌ 
होय; ध्म अधमं सम मांनही रे, ते गये जमारो खोय्‌ ॥ 
॥ जै०॥ २॥ वीतराग तो देव छैरे, य॒रू छद. भणगारः 
अरहैत प्रणीत धर्म कयो रे, ठेही उतारे पार ॥ जै०॥ 1 
छख धरे नारी रक्वेरे, ते ऊ देव कदेव; मात्रत 1 
शर ॐ नदी रे, दिसा धर्म मत सेव ॥ ज ०गाकेवल ज्ञान 
दहन धरारे,ते ॐ देवाधिदेव; रामचंद वंदे सदा 
जाकी ईर करे सव सेव ॥ जै०॥ ९ ॥ इति ॥ , 

१५ देशी स्यालनी ॥ 

खणो चुर खजाना, दटीकीः वटी नीं को श्रधम्‌ः 
क्यूं हे जान दिवाना, अमर नही खुणियो रे इवो कई. 
पथमे ॥ ठेर ॥ ्रीती्थकर अवतार अवाछ्या; नहीं 
कोई संतमे; योगाभ्यासी खगा समाधी, मर खरे सव ' 
अंतमे ॥ ख० ॥ १1 धन्वैतरी या बरी देरत, तै पिण्ग 
ये उडंतमे; कोह नदी अमर देखा देदधारी, इम, खणीः 
खरी सिद्ध॑तमे ॥ ख० 17२ ॥ अरवत्यामा भीम गज भैः 
री, अमर कदे कथर्द॑तमे; आई आई मर खृटे सबटी) सव 
गये सुख च्र्ततमें ॥ सु०॥ २॥ हरि टर व्रह्मा सयक्ूछोदी, 
ध्यान रखो अरिहतमे; खनि राम कटै अनंत पद्‌ भजि) 
सो पद्‌ सिद्ध'भगवतमें ॥ खु० ॥ ४ ॥ इति ॥' ' 
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भ्र तोडि सरे, कोई ऊक्तिके साथ; जोग अंग 
धारिय सरे, है मन मारण वात; अष्ट आचार समकि- 
ततणां सरे, पाठो शुद्ध विस्यात्त रे ॥ वी०॥८1 नव 
मी, निरणो कीजिये सरे, नवी त्व विचार; जांण विना 
पशु सारम्बो स रे, धोखे सूत्र मश्चार; ज्ञान यिता करणी 
सरे, ज्ञान विना अंधाररे ॥ बी०॥९॥ दरभी 
दृश रक्षण धरो सरे, ताते मरण भिटायः; दश्च मूडन 
पण आद्रो ख रे, शिर मूल्यं स्यं धाय; केवल रिरदी 
-महियां स रे, खाज सायक जाय रे ॥ वौ०।॥१० ॥ एका 
देशी करै भाणियां स रे, ग्यारा पतिषा धार; वारस 
छदी स रे, छो श्रावक चत वार; वारे मावो भा- 
बना सरे, जिणद््‌ उतरो पाररे॥ वो ॥ ११॥ तेरस 
क्रियासरे, छोड़ो चतुर सुजांण; तेरे छोडो का- 
भ्िास॒रे, छोडो रूढ अजांण; तेरेपंथी संग छोड दो 
रे) सघ ददप ते जांण रे ॥ वी ० ॥ १२ ॥ चवद््ाकदे 
चौक्स करी स रे, धारो चदे मेम; दानक्रो थेशा 
भन सरे) राखो अधिको परेम; श्रुत ग्राम रक्चाकरो सरे, 
चायो छ्रुकतक्षिमरे ॥ वी०॥ १३ ॥ पूनम पूरो ऊगियो 
सर, जिणनें बडे परादा; अथया च॑द्‌ चिन रातङीस 
२, 'जणमे नदे उजास; खनि राम के पश्ववाड़ो सफलो, 
फोजो क्षान अश्यासरे॥ वः०॥ १४॥ तीन चालीस उगणी- 
सक सरे, पाली गोपे कार; जेट मीनो आकरो सरे 
ाजे काल इुन्नाछ; धर्यं कीयां पर रतु मलो स रे) वरते 
मगर मार रे ॥ यी०॥ १५ ॥ इति पखवाडो 1 
१८ देशी स्याखनी ॥ 


तस्र यारे मामनें दिले भंजोरे तीरथ कौन छ ॥ तु०॥ 


१२्थे अप्रतरससमह, ^ 


सरे,पाछी मारो रीस २. जसये रीजियो; सुनिरष 
कदे सत वारम, खुक्रत कीजियो ॥तु०॥८॥ इति सवार 


। १७ देशी ख्यालनी॥ ,, `+ 


.' वीते पखवाडो धर्म करो रे जानी जीवा ॥ 6 वी 
1देर॥ एकम कटे तू एकलो सरे, दृजान तेरी संगः पुग 
पापदो संग चलेगा, रखो धर्मस रंग; एकत्व भावो भा 
वना सरे, दुर्छभ मानव अगरे ॥ वी॥ १॥ बीर 
कटे चीज रोपो स रे, समकित वीज' जमाव; पुनि 
श्रावकपणो आदरो सरे, वैसो ध्भ॑की नावः; ज्ञानरूप | 
जर सीचलो स रे) उल्ल रक्खो भाव रे ॥ वी०॥९॥ 
तीज सीन थे आद्रो ख रे, सम्यक्‌ दृरीन जान; चारि 
विन रना नही सरे,देतंसाचो मान; देव गरुषम 
आदरो सरे, ज्यू पोचो निर्वाण रे ॥ वी०॥ शाचौष 
कटे च्यारू तजो स रे, क्रोध मान माया लोभ; एे शोज 
तरणो ष्ुवे स रे, फौठे जगमे सोभः; चिर खंडाथां ध 
द्वे सरे, मिथ्यो न मनकोक्षोप्ररे ॥ ची ॥४॥ पा 
कटे पांच जण्यां सरे, लागी थारे लार; जिणने कन्न 
रकिखये स रे, जिम उतरो भव पार; पांच रोपो धर्मम 
खरे, छोडो विषय विकार रे॥वी०॥५॥ छठछकाा 
ओच्छखो स रे, पग पग जयणां राख; धर्मं द्या 
छै नदीः सरे, ऊ सतरफी श्राख; लाख, वातकी 
एक है सरे, द्या विना सव खाखरे ॥ वी०॥दै॥ सा, 
तम कटे खत राखजो स रे, साततं व्यसन निवार; काशा 
ल्गासो देद्नँ स रे, इवा काक धार; मरणो किण विध 
रुषरे,स रे, कीजो हीयं विचार रे ॥ वी०॥७॥ आम, 


अगरृतरससंग्रहद ९२७ 
१९ देशी स्याखनी ॥ 


` तुम खुणिचे रे रोको कका वत्तीसी दिरदे धारिये ॥ 
॥ तु° ॥.देर ॥ कक्षा किरिथा कीजिये सरे, करिया विना 
रयु ञान; ज्ञान विना करिया नहीं स रे, ताते दोय पधान 

॥ तु° ॥ ९ ॥ खक्ग्बा खिलवतं छोड्यि स रे, खिर्व- 
तमे नही सार; खिर्वत खोवे जोगनं स रे, ओरदी वि- 
धवा नार रे॥तु०॥२॥ गग्गागर्यन कीजिये सरे, गरष 
कयां लक जाय; मर्थ करी रावण गल्टो सरे, ओर 
र्षाधन राय रे ॥ तु० ॥ ३॥ घ्या घस्मे चांनणो सरे, 
कैर लो प्यारे लोकः; धोर तपस्या कीजिये सरे, भिरे 
कमकत रोग रे ॥ त०॥ 2 ॥ चचा चरचा जानकीसरे, 
षर खो शाख प्रम्धंण; चुमी चोरी छोद्िये स रे, जिण 
र होय कटयांण ॥ तु० ॥ ५ ॥ छच्छा छल नदी कीजिये 
सर, भेदो मनकी छोल; छः; कायान ओच्छो सरे, 
नाणो आतम तोर रे॥ तु ॥ ६ ॥ जज्ञा जसखदी ी- 
जये सरे, जसं सम नटी क घल्च; जी जी करतां वोलि- 
धा सरे, उल्ल रणो मन्नरे॥ तु°1७॥ ज्जा चरूढन 
धष्यि स रे, शूठ महा दुखदाय; क्ट विगाड़े चैने स 
९ पत पचामि जायरे ॥ तु० 1८ ॥ यन्रेक न छोदियि 
स रे) धरमत्तणी नितमेव; रक्षे तटे मांिली सरे, रेखा 
सद्गुरू सेव रोतसुगादाष्ट्वा टोट न होज्यि स रेतज दो 
ण्डा रो डीभरपणो धे आदरो स रे, ओषछो न वौखो 
योर रे ॥ तु०॥ १० ॥ द्धा डरी राल्विये सरे, भगवत 
ग्रे ससार; रही यिगाडे अर्थते खरे, सो उर वेग नि- 
पाररे॥ तु०1११॥ ठद्रा दील न कीजिधे सरे, जिण- 
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॥ टेर ॥ चैत के तुम चेतजो सरे, चित राखो एक ग 
चित्त उन्बखं चिन तारो सरे, सरेन एको कामरेतुः 
॥\' १,॥ चंशाख, राख दोय कल्पसी सरे, वांडित देष 
दारः `श्रुत चारि दो धर्म छ सरे,भवोदधि तारणं 
रे॥ तु०॥२॥ज्ये्टकटेतंज्येटटैसरे,जोकरे षम 
दृढ धार; ठके दोप जो सकर्के स रे, ओर करे उपगार 
रे ॥ ठ ॥३॥ आपा आरा राखिये स रे, परमेश्वरी 
एकः; वीज वायो शद्ध भ्रूमिमे स रे, जिनसे होय अनेक 
रे॥ त्ु०॥ ४॥ आ्आावण अवण कीजिये सरे, जिनागम 
परस पवक्त्त; दूवां वरसे ज्ञानकी सरे, करे सकलनो 
दत्त रे ॥ तु० ॥५॥ माद्रव गरो गाजियो स रे, एथिषी 
दोय खकार; गाजो धर्मम धांणिथां स रे, जिणसेती 
यो न्या रे ॥ त॒० ॥ 8 ॥ आसोज सोज भल भावं 
खरे, सीप सख॒द्रां जोय; मौती निपजे वखतका सर) 
तिम दानादिक दोयरे॥ तु०॥७॥ काती काती वर्‌ 
सणो स रे, अथवा कटक स्मान; अन्थ मती करणी 
छर तैसे, जनम मरणको स्थान रे ॥ तु०॥८॥ श्ुगशिर 
षग शिर सारिखो सरे, धस विना नर देह; खगा स्प 
पशु सारखो स रे, जिणमें क्या संदेह रे ॥ तु० ॥ ९॥ 
पोप पोप पातरभणी सरे, जिणसर खुधेरे काज; शादि 
भद्र जम खख लटो सख रे, पांमो अविचल राज रे वु 
स 1 १० माद मोदने मारलो स रे, क्षमा खडग चलाय - 
र ८ यरु चरणका स रे, जान चिराक जिगाय र 
त° ॥ ९ ॥ फाल्युन काल य॒नकी संधो सरे, तो तू 
बडो रणाडुनि राम कदे ॐ वारे मासे, रसो धर्म 
गारं ॥ तुर ॥ १२॥ इति वारे भास्यो ॥ ८ 


। । " अपृतस्सरप्रह १२९ 
“वाच छोदिये स रेख सरणी नरी लर; प्रति जार्च 
नहीं अ्र्थरो सरे, लीन अ्रलीन छ ओर रे॥ ठ॒०॥२५ 
"वस्वा वाद्‌ न कीजिये सरे, वाद्‌ कीयां द्ये हांण; चंदो 
यण जन देखने सरे, रखो वडेकी काण रे ॥ तु° ॥२६॥ 
शद शंक न कीजिये सरे, जिन वचनांफै माध; रील 
नत शुद्र पाजो सरे,जो तुम तिरा चायरे॥ तु 
॥ २७ 1 पप्पा खूब पिछांणिये सरे, स्याद्वाद मत सारः; 
षाली वाद्‌ न कीजिये सरेबोलो शाखे खार रे ॥ तु 
॥ २८ ॥ सरसा सतही भाखणो सरे, स्र समो नदं 
पम) सूत्र विरुद जे भाखरी सरे, जिणरे बोदला कर्मं 
२॥ तु०॥ २९1 ददा दासो त्यागिये सरे, हास्यथकी 
तचिघवाद्‌;कोरव पांडव वीगङ्ग्या स रे, नही दां सीने स्वा- 
द्र ॥त०॥ ३०॥ दं कखावे छिखणो नेष्ठो, ररे विना 
सष कोय; उट पलट अक्षर वण यो, वर्णसंकर ते होय 
रे तु०॥३१॥घ्ष क्षमा तुम कीजियो खरे, क्चनाकरे 
णवत) छनि राम कहे ऊ कसावतीमी, सीख चो इण 
परे तु० १1६२1 तयां रीख उगणीसखको सरे, षाडी 
पीठ मभार, ज्य वदी तेरसं रची स रे, ककावतीसी 
सार रे तुम खुणियो रे लोको ककावनचीसी दिरदे धारि 

1३६३ ॥ इत्ति ककरावत्तीसी ॥ 


1६ 





मढ । 


` १ जेपुरसं दोय चीज मंगाय दो ॥ ए देशी ॥ ' 
खर कूपासे दोय चीज श्रोकखसां, णक निश्यो ने च्यव 
१५४ 


॥ 
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सं दोय सुधार; काज विगादधे दील सरे, ते.नर्‌ "णृ 
गिर्वोरि रे ॥ तु° ॥ १२1 तत्ता तत्व पिचछांणिये सरह 
रुणपणो दिनि च्यार; थोडा दिनकी चांनणी सर, सेव 
घोर अंधार रे ॥ तु° ॥ १३ ॥ धत्था भिर र्णा नही सं 
रे, यौवन धन परिवार; आखर एक दिनि जावणो सर 
चस्यो जाय संसार रे ॥ तु० ॥१४॥ ददा दिलमें रकबे 
सरे, द्या दान दिनरात; द्गोन कीजे केदखं सर 
धर्म हारी वात रे ॥ तु०॥ १५ ॥ घद्धा धर्मही कीनि 
स रे, मने धीरज राख; ऋतु आयां फल नीपे स? 
ध्म ॑चिना सव खाखरे ॥ तु० ॥ १६॥ नन्ना नरव 
दोदिखो स रे, तातं करो सुधार; खरची धांघो ऊजली' 
सरे, जिणसं बेड़ा पाररे ॥ तु०॥ १७ ॥ पम्पा पेडित 
पारखा स रे, रके करतो पाप; पाप करे छ प्राणियो त 
रे, श्चगते आपो आप रे ॥ तु ॥ १८ ॥ फष्का फकीरी ९ 
आदरो स रे, चाय्ये खांड धार; खाख्चमें फसियो व 
स रे; धिक्‌ ताको जमवार रे॥तु ० १९॥ वव्वा बुध जेहन 
खरी स रे, इण भवम जस ऊह्‌, पर भव सुधरे जही 
सरे, ज्यू छाख खधारे मेह रे तु ०२०॥ न्मा ममत 
कू फिरि सरे, विन कारज पर गेद; भजन करो भगव, 


~ 


तरो खरे, जिणस खुधरे देह रे ॥ त° ॥ २१॥ मभा 
मस न भाखिये सरे, हवे अनरथ किणवार; मात पितम्‌ 
-मानिये सरे, ग्रौर करो उपगार रे ॥ तु° ॥ २२॥ य्या 
यारी रकखिये ख रे, परमेदवरके साथ; पार उत्तरे चिन 
भर माहे, दृजी खाली वात्त रे ॥ तु० ॥ २३ ॥ र्यारोस 
निवारिथे स रे, उपजे भरी रसांणः; रोसथकी तप 

दै खरे, कोड, षूरयको जांणरे 4] तु०॥ २४॥ ल्वा 


1 ॥ 


॥ 
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लालच छरोडिये स रे.खव सरली नदी शरः श्रति खाख्य 
हीं अर्थरो मरे, लीन श्रकीन छ श्रौर रे॥ ठ ॥२५॥ 
व्वा वाद्‌ न कीजिये सरे) वाद्‌ फीयां चवे हांणः; वदो 
एण जन देखने सरे, रखो चडेकी कांण रे ॥ तु०॥२६॥ 
शद्रा हक न कीजिये सरे, जिन चचनाफि भाय; शील 
नत शुद्र पाल्जोसरे,जोतुम तिरवा चायरे॥ तुर 
। २७ ॥ पष्पा खव पिचछांणिये स रे, स्याद्वाद्‌ मत सार; 
बाली वाद्‌ न कीजिये स रे,योखो राख्रकेखाररे ॥ तु० 
। २८ 1 सस्सा सती भाखणो सरे, सत्र समो नहीं 

† सत्र विरुद जे भाखरी स रे, जिणरे बोदह्खा कर्णं 
 ॥ तु० ॥ २९ ॥ दहा दासो त्यागिये स रे, हास्यथकी 
चेषवाद्‌; कौरव पांडव वीगड्या स रे, नही दांसीमे स्वा- 
र्‌ ॥तु०॥६०॥ छु र्खावे किखणो भेको, ररे विना 
एव कोय; उलट पटर श्रक्षर चण योरे, वर्णसंकर तेय 
 ॥ तु०॥ ९१ ॥ प्श्चमा तम कीजियो सरे, क्चमाकरे 
एण; सुनि रामर के ऊ ककावतीमी, श्षीख चरो हण 
थर्‌ तु० 1३२) तयां रीस उगणीखको सरे, पाटी 
१ मार, ज्येष्ट वदी तेरख रची स रे, ककाबतीसी 
सार र\॥ तम सखाणयारे लासे ककाचनत्तासा एर्रद धारि 
प,॥ ३२ 1 इत्ति ककावत्तीसी ॥ 


५ 





1 


। गाढ । । 
१९ जेपुरत दोय चीज मंगाय दो ॥ ए देशी ॥ 


शरु कूपासे दोय चीज श्रोकखसां, णक निच्धो ने व्यव 
षै 
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दार; यणि जन संग करसां; निश्च तो स्दनि पार उतारे, “ 
रदस्यां उ्यमकी छार ॥ युग १ ॥ रु कपास दोय चीन. 
ग्रोरखसां, अगार ने अणगार ॥ य° ॥ अगार ध्मै.शरावं ` 
कनो जांणो, अरणगार खनि ्राचार॥ गु० ॥>२॥' यर 
करपासे तीन चीज ग्रोकखसां, देव यर शु धर्म ॥ ¶०॥ ¦ 
देव गुरु धरम पार उतारे, मेटे पुरातन कम ॥ श०॥ ३॥ 
गुर क्रूपास तीन चीज ओकखसा, द्दीन ज्ञान चासि, 
॥ गु० ॥ द्दीन देव जान गुरु जांणो, धमं चारि पवित्र . 
1 गा४॥ शुर कपास च्यार चीज ओकखसां) दान शील 
ततप भाव; ॥ गु०॥ दान खषा रील शुद्ध पाव्यो, तपवो 
दान भाव नाच ॥गु०1५॥ गुर करूपासे पच पट्‌ ओरोकखलसा 
पचाश्रव षट्‌ कायायुगार्षचासवदू चिनमदहि छोडां, जतन 
करां जी षट्‌ काय ॥ ०1 8 ॥ खनि राम कदे य॒रक्रपाः 
सेती) खुरे छै खगा काज गगा युर कूपा विन.कहा 
ङण तरियो, कण पायो चरि खुवन राज ॥ यु ०७1 हति॥ . 
२ देशी प्रवत्‌ ॥ 1. 
चीर करूपासे मोट पनं भगासां, भ्देतो नही रला 
हिस्देरे माय; काथम गढ करसं ॥ भरवोध दपनें येग 
घुखासां, म्दे तो केसां मोतीडा वधाय ॥ का०.॥१॥ विवे ` 
कसते राग >ेष दटासां,म्दे तो णसा सीलसे कामाक्रा , 
लोभ मररेसी संतोपके अगे, करां क्षमासे कोप निनाम , 
1 का० ॥ २॥ श्रहंकार घातस्ां विनय करीन, ग्रो तां 
जते पबोध महाराज ॥ का० ॥ राम कटे अ्रातम,जव - 
खद्िषो, जो रै खमतकी लाज ॥ का०॥ ६॥ हृति ॥ 
देदोय नारंगी दोय अनार ॥ ए देशी ॥ 
¦ ए ससार श्रसार श्रपार, खनिवर भाखे वारंवार 1ेर ` 
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दश टृ्टंते नर भव राधो, भिले न यो मूढ गिरवर 
॥ घु° ॥ मात्त.तता चरिधा खुत भाई, एक न श्रावे धारी 
लार्‌ 1 छगा१॥ दाथ कमाई सब ठउकुराई, चेन साथे एक 
किगार ॥ सु° ॥ आप कमाई साथे अ्रासी) सममः समभ 
ज्ञान विचार ॥ ० ॥२॥ श्रशुभ कर्मं उद्य जय अवे, 
मावे चेतन अपी मार! जु०॥ कासे रायो कदां तृं 
जासी, नफेको कर ठे तू व्यौपार सु०॥३॥ रावण राजा 
पलम पठययो, भिष्यो जिसीको सव अहंकार ॥ ख० ॥ 
हर्थोधनसा लगमे कट गये, श्रक्षोदिण सम्मेत शार 
॥ सु० ॥ ॥ क्किसी गिणतमनं कुण त मोड, काह करे तुं 
धरस प्यार ॥ मु] खनि राम कटे सुणजां सव नाहः 
सफ करीजो नर अवतार; ॥ ख०॥ ५॥ इति ॥ 


४ रग मणो रे म्हांर वेखियां ॥ ए देशी॥ 
धर्म केरो रे स्टारा वेलियां ।टेरामात तात नरी ५ 
रारे, नही तारे चेखाने चेचिधां ॥ ध० ॥ १ ॥ धन दौकत 
तरे सग न श्ाचे, नदौ जाचे धारे सग थेकियां ॥४० 
॥२॥ रंग मद तेरे मनद खदावे, तं गावेेदाटदः- 
बेियां ॥ ध० ॥ ३ ॥ वार्पणो हस सेख गमायो, जोयन 
धारी सिर सेखियां ¶ ध० ॥ 2 1 रस इद्रीफे वतू प- 
दियो, क्या चावे चं खड जछेचियां ॥ ध०॥५॥ कद्व 
छुर्‌ षम दारो, धारोनी गर्‌ खु सेष्टियां ॥ ध ० ॥६॥ 
अजकि जल उख जावे तेरी अमर, जरा रवि नित्तठेलि- 
या॥ध० ७1 सुनि रास करे खण धर्मन करसी, जाने 
जानी कच्या छ नोखियां ॥ ध०॥ < ॥ इति ॥ 
५नेह्‌ रुग्यो रा मांणले॥ ए देशी॥ , 
हां रे जीवा! चौराकीि सनं तं नम्पो, दां रे जीवा पाम्ो 


1 ह 


२ ~ 
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दुःख अपार रे; श्रथ तो सरत संभार रे+मत हारे नर शव 
ताररे॥ श्र०॥ १॥ हां रे जीवा नर भव दु्टम छाधियो)' 
उत्तम छल अवताररे ॥ अ०॥२॥ दां ॥ नर भव पायो, 
तो स्यू थयो, घ्म विन मूढ गिर्वोररे ॥ ० ॥३॥ शंन 
धर्म पायो तो स्यु धयो, द्या चिना नदीं कष्ट साररे ग्र" 
॥ 9 1 दां ० 1 समकित विन पढ स्यू कियो, ऊणो दृह एष! 
धाररे 1 ्र०॥५॥ दां० 1 क्रिया करी तौ क्या भया, 
समकितत विन सव छार रे ॥ अ०॥६॥ दां०॥ ज्ञान विना, 
क्रिया नही, क्रिया विन ज्ञान न सार रेग्र° ॥ ७।८६०॥ 
दर्म ज्ञान चारेच्र धी) खुक्ती दै ततकाररें ॥ अ०॥८॥ 
हां ॥ द्य लगी पंम्‌ बोखियो, अंधे सुणी है पुकार रे अम, 
॥९॥ हां०॥ षय चद्यो स्वध अ्र॑धके, दो" मिट रये बनं 
पाररे1अ०॥१०॥ दां ॥ ज्ञान क्रियां मोर है, हिः 
राम कै अवधाररे॥ अ०॥११॥ इति॥ ,, ~ 
& वालमा नायण गी टै, हँ रे वातो क्या ॥ 
क्या लाई दट, वालमा नायण गई दमे ॥ए देशी॥ 
जियडा भरखुजीने गावो रंगस्‌, टां रे तुमे छोडी, दा 
रे तुमे छोडोनी खटी भला, जियडा प्रखजीनें गावा , 
रंगर ॥ जि० ॥ धर्मे करिये उमंगख, दां रे छिन भरमे ५, 
हसो >े न्या ॥ जी भ०॥ हांरे तमे छोड़ो २. इः 
खार ॥ जी० भर०॥ १॥ कपाल वसे युद्धि रीसडी) टा 
रे रीस करदे २, बुद्धि खराव ॥ जी० अ० ॥ ॐी०॥ नयं 
नमे काम लल्ला वसे, टां रे ल्जञानें २, कामदे दर्वि 
†॥ जी० ०1२1 जी०॥ सोभ द्या दिरदे वसै 
लोभ देवे २, द्याने उडाय ॥ जी ० भ० ॥ जी% ॥ भख 


॥ 
$“ १ 
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मान उरमे वसै, दाँ रे शख देवेर, मान भिटाय ॥ ॐी० 
१०॥.२ ॥ जी° ॥ "बुद्धिस री सने भारस्यां, दं रे रजसं 

) काम टटाप ॥ जी०प्र०\ जी०॥ द्याथकी खेम 
जीतस्ां, हां रे मन वलस २, रख राय ॥ जी ०० ॥ 
॥४,॥ जी०॥ पु करूपास मारे, दां रे सदा वरते २ 

कल्यान ॥ जी० प्रगाजी ग) राम कर प्रञ्रु मजनसं 
' हा र म्दारे परगरथा २, नवरी निधान ॥ जी ०पर०।॥९।इति॥ 


` ७ छोड गोरीरा छेटरो दुपट्य ॥ ए देशी ॥ 
खानेवर देवे देशना रे, जीवा म्दांरा दिरदे राखो जान 
र खुज्ञानी, खुजानीनर सां भन्ये रे मवि जन रिरदैराली 
क्षानर्‌, खुज्ञानीटेराजीवे हिसा नदी कीजिये रे ।जी०॥ 
दिस दुलारी खान रे ॥ खु० ॥ १॥ चरू कन नदी ो- 
यरे, छर सदा दुखदायरे ॥ खु० प व राजा गयो 
रे, जी०॥ कदो ्रागमके माय रे ॥ खु० ॥ २॥ 
, चारि करतां दुख छे रे ॥ ० ॥ देखा निजरां जरे 
॥सु०॥ सल्यघोप गयो सातमी रे ॥ जी° 1 चोरीसे जाये 
खजर ॥सखु०॥३॥ परनारीकी प्रीतदीरे ॥ जी०॥ 
श्ूलन करिव संगरे ॥ खु० 1 राजा रावणसा वीगय्यार 
जी० ॥ विगडे रूपे रंग रे ॥ ख० ॥ ४ ॥ धन धन करतो 
क्यूकतिरे॥ओ०॥ धर्मस पावे घन्न रे ॥सु० पनस 
ङण तरिधो नदीं रे॥ जी०1॥ रासो धर्मस मन्नरे (स्म० 
॥५१ द उपदेदा सांभक्ीरे॥ जी०॥ चेते उत्तम जीव 
रे ॥ सु०॥ सुनि राम करे खव दीजिये रे ॥ जी° ॥ सद्‌- 

गतक्तरी नीचरे ॥ सु०\॥६॥ इति ॥ 
' < पचि म्होररोकडरे लो ॥एदेशी॥ 

परभवकी रची से टो, सत गुरुजी तो दे देखो, १०॥ 


\ = 
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॥ देर) छुर्‌ ङेदेव कुधर्म ठे तीन, तोन ग्राखर गोतो 
देखो ॥ प०॥९१॥ खरु सखदेव सुधर्म ए तीन, वष 
करी द्दिर दे खो ॥ प०॥ २॥ पर मव माहे जासी अक्षैः 
लो, ञ्जूगे सव गोड मेरो ॥ प० ॥३॥ ददाकोस गावा. : 
तर जावे, खरी विन कारं खाये खे) प्०॥४॥ राख 
कोस खुकांम वणे छो, देतु चिन कुण स्वरी दलो ॥ 
प०॥५॥मात तात धन संग न चल्सी, सग न चलसी यरं 
चेलो ॥ ॥ प० ॥ ६ ॥ लयाग वैरागकी स्वरची लेलो, णद 
दीजो उजड़ शैख ॥ प० ॥७॥ सुनि राम कटे खरती 
छोगैरी, सोरोखखियो तू रेखो ॥ प०॥८] इति ॥ 


९ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 
तपस्था तुम करलो प्यरि, जिनसे कार्म ठरे सारे ॥त॥ 
॥ देर ॥ यथा कांतारं वनि विकार, दावानल विन कुण 
जारे ॥ त०॥ १1 दावानरु वचुावन कारन, मेघ विना 
को छण टारे ॥ त० ॥ २॥ अभोधरनें दूरी करवा) पवने 
चिनानदी पड्कारे ॥ त०॥३॥ कथं सभूद 
कारन) खनि राम कदे ठम त्तप धारे ॥ त० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


१० हां सगीजीनें पेडा मवि॥ ए देशी॥ 
हां सीने लारो लागे, खारो राभे ठ वोखणो; कुट 
कठो कागेरे॥ स ॥ टेर ॥ यज भस्मन्दै एक छिन, 
ञ्य दावाधि वन दामे रे॥ स० ॥९॥ श्चुट दुःष्वको कारण 
किये, ज्यं तरु जरसे जागे रे ॥ स० ॥२॥ खट मध्य 
तप चारिन्र नारी ञ्य्‌ आतपे छाया भागे रे ॥ स०॥३॥ 
खनि राम के ऊ ञ्चूढ न वो, खण पावोला ग्रामरः 
॥ स०॥ 1 इति ञ्खठ निंदा = 


अपृतरसरसत्रह १६५ 
६.4 ११ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 


ह सवीकं लागे प्यारो, प्यारो छागे खाच योनो; यासे 
पीनो कारोरे ॥ स०॥ ठेर ॥ सत्य विश्वासतणों धर 
) षिपात्ति रदे सव सासे २ ॥ स०॥१॥ सुरश्रखुर 
॥ पाये लागे, हाकम रीन न्यारो रे॥ स०॥२॥ सुक्ती 
पथनों सबल कदियि,करै जक ्रनलहौ यारो रे ॥ स०।२॥ 
व्याघ्र उरग स्तंमनको कारण, संपति भिरे अपारोरे 
॥स० ॥2॥ सुनि राम के छ साची बोलो, तोक 
वेषा धारो रे 1 स०॥५॥ इति सल मदिमा ॥ 


, १२ वारम छोटे २ ॥ ए देशी ॥ 


खखिया घरमे जनमियो, दुखी थयो किण काज; क- 
भको सि €. न ऋसे ५, 
प श्राटोरे कोट नश्बोकुणदार, कर्मो आटो रे; हुग्वी 
पश खुखियो धयो, केर करता दीस राज ॥ कर्म॑० 1, 
मोरैन० ॥ कर्म० ॥ एकः रतम सोटणदार ॥ कम०॥ १॥ 
षडा तयस्वी अवकिया, केई पाटे छ व्रह्मचार ॥ क० ॥ 
तः श्नेणी चड पाछा पडया, पौडित पे पार ॥ क० को” 
क० ए० क० 1 २॥ सिद्धः साधक केई पिया, किस्य 
फकीरां खार ॥ क० ॥ ग्रह गोचर के प्रूजिया, चौर पू. 
न्या पर्वत पाड्‌ ॥ कं० ॥ ३ ॥ किण विध कर्मज वांधि्यां, 
षिण विध दयी अतराय ॥क०॥ लाग्व उदम कर देन्ि- 
पा, षिण छ्ेण नह सक्येः वताय ॥ क० ॥ २॥ को श्रा 
पके धोरी चाजिया, निंदा करत अपार ॥क०॥ केई 
करणी करै, पिण पद्या निदाके छार ) क 


१३६ अम्रतरससंग्रह. , ध 


1 ५ ॥ अ्ररिहेतनो विरहो पडो, मरौर ज्रयो केवल ना ` 
ण ॥ क० 1 पूर्वधारी विच्छेदिया, किण विध पे पिका. 
॥ क० ॥ ६ ॥ सम्यक्त्व ही अता छतां, छदे मिथ्या ग' 
॥ क० ॥ केवर घाती गये हव, सिद्ध हव क्षय ग्राठ।कः, 
॥ ७ ॥ अक्षर पिण चछ नदी, श्नौर चदय नहीं कष जी 
॥ क० 1 सुनि राम करे केवल विना, मचियो घोरमघोर, 
॥ क ॥ ८ ॥ इति कमीको श्रांटो केवली मस्य ॥ । 


1 


१३ हुकम कर दिया सदसस, पार बुरुवि चाह 
। अधस्सं ॥ए देशी ॥ । 


दां कम हम दिया सुखसुने, डःख नही देना भूक 
परमे; दौयवात तू भूल मती नर, दो जा विसर र॥ 
॥ ह° ॥देर॥ दोय वात याद्‌ रक्खो प्यारे २ दोय वात, 
देवो विसारे; लश्च वेद्‌ ४ किस्से मथ काडे, क एत्र { 
॥ ह° ॥ १॥ परमेश्वर जम याद्ही रक्लो २ नाटक बि 
कश क्यू वक्षो; कर दिल भंजन, रट ईभ्वरनेरे ॥ इई०।९॥ 
परवर दिगार भजो प्यारे २, खरची ठे जोगेरी रिः 
खे खडे शुरू देव पुकारे, पग धर उरनं राहु ॥शानित्यकी 
मोत्तया सिरपर घूमै र) क्यू नही माया खरे दमः 
किसके साथ भ्रात ठे ची, जाना पर भव मरने र॥ ह०॥ 
1४ ॥ दोय वात तो भ्रूखदी जानां २, बो चौडे नकी 
कह छाना; कर उपकार विसार द्दिये सं, कै मत क 
करन रे ॥ ० ॥५॥ जो कोष व॒रा तुमारा कीना.” 
जातत तो श्रू भवीना; खड़े खडे खनि राम पुकाप 
साधो दिव पुरने र ॥ ० ॥ द ॥ इति ॥ । 


0 


अपृतरससंग्रह. १३७ 


: [९ [4 
१४ हाक्‌ समदण सदमतवाखी ॥ ए देशी ॥ 
, हाकि भश्वुको धमै पियारो, धस पियारो लाभे प्यार; 
(अरित वारो र्‌ क 1 भ० ॥ देर ॥ जिसी धर्ममे दिस 
बरी, निर्य ने व्यवरासो रे क॥ पर ०॥ १॥ जजर जि- 
सीमे मूल न भाख्यौ, निर्य सल उचासे रे क ॥ भर 
॥९॥ विगर दिये कट तृणा न ठेना, रेना खांडेकी धा- 
रोरेके॥ भ०॥र]। चिद प्रतर चरजी भिरखन, जिनसे 
दोय विकासो रेकं  पर०॥ २1 परिह कारन जग प- 
धत रै, पिण ततन ममता टारोरे क ॥ भ०॥५॥ रात्री 
नाजन वर्ज्या जिसमे, जिसके भगे च्यारोरेक॥ भ्र 
॥६॥ देस धर्मतो हवा न दोसी, खनि रामकटे तैत 
सातेरेक॥ प्र०॥ ७1 इति॥ 
१५ सीटी सननननव्‌ ॥ ए देशी ॥ 
 -खणजो खुशरु सवाल, उभर चे जैसे ततार; रो 
सरि होसियार, च्छे सननननय ॥ ? ॥ वखान ख्व. 
५ व नमोकार शन्नेवारे गुनियो; शच्च भक्नेवाठे 
"णय नेवा नियो; खञ्च पंडितसे भंनिः 
थो, यर्थ वौ नियो परिरं चहो सतियो, वे 
धनननननू ॥ २॥ पडत करते है तरक, नद जरारी 
ररक; जिके ज्ञानम गरक, किलक ऋननननन्‌ ॥ २ ॥ 
भानके सरने ही श्रावो, गुरुके चरने सिर नावो; फिमी- 
के ग्रौय॒न मत गावो, जीचका खद जो चायो; पश्रूके 
यन खखडी गाव, व्यसनके रस्ते मत्त जावो; मिरेमो 
नरक्को द्यो, तृटे तननननत ॥ ४ ॥ ग्रहो गुरुके चरनन, 
यायो श्ीधटी तरन्न; राम शुरु सरन्न, यरो गननननन्‌ 
॥५॥ इति ( 
१८ 


1 


१३८ अमृत्तरसरेग्रह । 
१६ राटी सड छदामी रे ॥ ए देशी ॥ 


एङ्‌ वात तौ साची कद्ध, सव के जलियका रितदी षः 
ह; शरु इक्मसे बोट एम, ए जग चलियो जावे रे! सूरं 
भेद न पावेरे, गाफल गोता खावेरे, सत खसय फुरमवे र - 
[षेराशो च्यार गत्तीमें रुडियो घणो, पारन आयो खद : 
तणो; जन्म मरणो नायो पारारेगादामात तातभ्राता, 
ने नार, दै सगला सुततल्वका थार; खरी विरियां जवि 
दर ॥ दे०॥३॥ किसकी निंदा भ्रूल न करो, मिनखा, 
देदष्र धूर न करो; परका मल क्यू खुखमे धरौ, जलती , 
छायमे किम तुम परो; पत्थरसे क्यूं फोड़ो सीस ॥ ए०॥ 
॥४॥ दान समान नदी यण छ ओर, निंदा सम नरह 
पापवी सैर; स्वमत पर सततम कटे एम ॥ ए०॥९॥ 
साधु संतकी सेवा करो, दान दील तप दियमें धरो, 
खनि राम कदे खख रणो विवेक ॥ एे० ॥ ६ ॥ इति ॥ ... 


१७ऊंण मारी पिचिकारीरे॥ ए देशी॥ - 


. 
श्रावक वाज्ञे धोरी रे, जाकी करणी फोरी ॥ देर ॥ 
जिण कर वधियो महा उपकारी, जारी काटे डोरी. 

दोही पापी अघोरी ॥ श्रा ॥ १ ॥ जमा दवाय चंडं 
नेट जावे, करे पराई चोरी र; छेवे ्रधिको जोरी ॥ ^, 
॥ २॥ धमी वाजे पर धन ठगियो, रुगियो कुकम 
दोरी रे; करे वातां ठगो ॥ श्ना०॥ ३ ॥ पैसा साट 
पगडी उतारे, निरखी पारकी मोरी रे; खेले परगट दध 
॥ खा०॥४॥ कांदा श्या खय गटकावे, नही.छोड 
काची कोरी रे; नही लयाग एकोरी 1स्रा०॥ ९ ॥ स्यागका 
नीं कल्क ठर ठिकांणो) वातां वणाये कोरीःरे; करे निदा 


। अएृतस्स्प्रह. १३९ 

सापारी॥ध्ाभास्थाद्वाद धर्म मूर न.जणि,मि गये मू- 
रव टारी रे; टटग्राद्‌ कोरी ॥श्रा००॥ शठ गुरु उत्सुक 
वक्ता, मिरु गई सरिखी जोरीरे; खत्र अर्ष मरोरी ॥ 
॥ श्रा९।॥८॥ चोषो देव अधिको ठेवे, वास नारदा 


मोरी रे नही यतना जीवोरी ॥ खा०॥९॥ रामचदर तो 


षृ तावेःशुद्ध सानापिक दोरी र निंदा करणी सोरी ॥ 
॥ ्रा०॥ १०} इति ॥ 


.१८ कृमर दीकी बूमी नदी है सरम ॥ ए देशी ॥ 

' खाकी धरो नदीं टोती मेरे जाम ॥ ख० ॥ टेर ॥ 

धन्येततेरी वैद्य भयो चरप्ण राज्ये, जिणने पिण नरी ब्रैरी 
की मारम्‌ ॥ ख्‌० 1 १॥ स्वम मृत्यु पातारमे ददी थी, 
राबणसे पिण रदगयो शलम ॥ खू०॥ २} अमर घ- 
हयी चह्ी नँ किसकी, काम पदेसे रोगङ पोरम पा- 
खम, ॥ खु०॥३॥ खुर नर अखुर फणीद्रः इंद्रादिस्य, 
गराई ई शाहं खट मरे सव शआ्राखम ॥खू ॥४॥ देटधारी 
फाड़ एक न यंचिधो, सुने राम कदे खायो रसान भावे 
साखम ॥ खू०॥ ५॥ दृति ॥ 


१९ जिनवर्‌ पास पियारो ॥ ए देशी ॥ 

धोडा षो १ लीढा वोदे २, काम पट्यांसे योर रे ३ 
ॐ; भावक वोदा बोखे; टां क श्राव सीटा योक; धोद 
बोखे भीखा चो, काल पटयांसें वले रे क्रा ०॥१॥चिचे- 
कसं योखे ४ निगर्चै वोदे ५, परण न परका वोदे ६रे कं 
॥ श्राऽ॥ २॥ न्यायतस्ते वो ७ द्ितसे बोले <, जवी हौ- 
य अमोररे का जागर ॥ अट युण चाचा खावक सा- 
धाः छनि राम ते अमृत तोके रे क ॥ राग ॥ ति ॥ 


# 


44. अगृतरसतैग्रह 


“ २०देशी पूर्ववत्‌ ॥' ` 


बहुला बोट १ खारा योलेर्‌नाहक सिरी पचाव ऽरेक्‌} 
आवक धमे खजव, ध्म ठजाचे, छणेभ न पावे, ते किम ` 
उत्वा जावे रे क (श्रा ०॥१।विबेकन रक्ते ४ गर्वसे वक्ते ५ 
अचे म्भ चिरोध घरावेदे रे क॥श्रा०॥२॥ न्याय न धोठे ७ 
अपकारी वोके८, खनि राम तो चख छुडावे रे॥भा० ॥६॥ 

२९ देशी पूर्ववत्‌ ॥ 

थोड़ा वोे » वोवे वहुला,गर्जसतं मिष्ट कावि ररे क) 
आवक धरम छजावे ॥ १ ॥ काम पव्या इं षोले ॐ 
निर्खज वचन खुणाचे श्रेक॥ खा०२॥ मानन मक 
५ मर्मन चुक्रं ३, श्रुके विना परस्तावेरे क ॥ श्रा०॥३॥ 
न्याय उधापे ७ दिखा थापे ८, उत्सर व्यक्त दृटावेरे क 
॥ ्रा० 1 श्नांति पड़ावि आर चढावे, परकी निदा, 
गावेरेक 1 शआआा०॥५॥ दांनन देवे आडी देवे, खनि 
रासतो धगर खणवचेरे क श्रा०॥8॥ हृति ॥ 


२२ पाच म्दोर रोक्डटेखो ॥ एदेशी॥ , . , 

परम भचर नवकार रिरोभणि, लिनवाणी दारी सव , 
कूड; जहां देखा जहां ड दी कडखांण कीया तौ धुददी 
धूड र मन्र यंच रसायन इन नाभिं, ठग खावे खारी 
मगसखूड 1 ज० ॥ १ ॥ हृणसे छक्ताधिप छण वणियो, गत 

लश्नी तो सणिया जखूड ॥ ज० ॥ २] घृरतणी किम, 
शखांट वणेगा, गोमयक्ो किम दोषे भृ ॥ ज०॥ ३ ॥ 
पद्मणी कामिनी चने कहो कैसे, जिण घर चंखमी क्वी- 
च्छा एड ॥ ज० ॥ ४॥ लाखको शूठियो दाथने नि, केम 
वने सोनेको चृ ॥ ज० ॥ ५ ॥ किसकी सिधाई निजर 


५ 


। 
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न श्रा, उरुरी ठगारई दीस जखूट ॥ ज० ॥ ५ ॥ वह्‌ वृह 
यकद करे टे जोतसी, भ॑त्रवादी र टे भरू भर्टप्रज० 
॥ ७1 सुनि राम के भचर य॑च्चके चाके, मत पडियो जा- 
षोगा बड ॥ ज०॥ ८ ॥ दति ॥ 


२३ पांच म्होर रोकड रेखो ॥ ए देशी ॥ 

, जदं देष्वो जदां खुतखव वात, सुतखव विन फोर क- 
तम खाय ॥ टेर ॥ पुन्न सपुच्र कुरुमणि दीपक, स्वार- 
सं कट्‌ मातत म तात ॥ज०॥९१॥ नारी भत मर्ता 
री, सारी दुनियां सुत्व साथ ॥ ज०॥२॥ यारी 
धवा फेर घुचकारे, दूजती गायरी खावे लात ॥ ज 

' ॥ ३ ॥ श्राचण मासमे छा न घले, नृती ज्येन क्षीर 
जिभात ॥ ज० ॥ 2 ॥ वैद्य बुलावे ग्रौपध खावे, मन्यू 
काम दुर्मन दो जात ॥ ज० ॥ ५॥ पंजी सप पित्ता ह 
चो वेश, करतदारा वैरण हुई भात ॥ ज०॥६॥ धाके 
भैटकी सारे न प्ूकरै, पक्वा तरु फर क्षीण तजात ॥ ज० 
1७1 चड्ख मरे पर दाथ पसारे, खारी वां फेर मारे 
खात ॥ज०॥1८॥ केती कट ऊचु पार्‌ न अषि, नारी 
स्वारधङे गीती गात ॥ ज० ॥ ९॥ उत्तम पच मात्रत 
धारो, पर उपगारौ जगम विख्यात ॥ ज० ॥ १० ॥ घम 
नरः धिन सव स्वारयिया, छनि रामचद्‌ सायी द्रसात 

) ज०॥ ११1 इति॥ 





कम्‌ 


। टाटः॥ 
१ थारी फूलसी देह परुकमांहे परटे॥ ए देशी ॥ 
चार वार' सत गुर समशाच, सीख दायामांरी घासे 
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रे ॥ टेर.॥ नर भव पाथ आय उत्तम कुरः पामीनें मत 
हारोरे॥ हां रे पा०॥\२॥ वार ॥१॥ अर्प अआञ्खा 
मारे भणी, चाधो सतीः पानो भारोरे; वा सकर 
श्चुगतवो दरो, चेते क्यून शिवोसि रे ॥ द° वा०.॥२॥ 
सद ऊडंव चिरट॑व क्यौ जिन, जिनवर चच उर धारौ रे 
अतत सदर चेतन एक तारे, नदौ चर्सी थारे खारोरे॥ दा 
वा०॥३॥ कान भोग विपाक सरीखा, क्षण खुख इ" 
अपारो रे; इम जाणीनें कोई चेतन चेतो, गरा छै वहती 
चारो रे ॥ दां० बा ॥2॥ रामचंद्र कदे र प्रसादे) 
आगभने अधिकारो रे; पांचे रीकूसातम हरसारे; वडो 
धसं न पगारो रे ॥ दा० वा०॥५॥ इति ॥ 


दोहा ॥ । 


परम दुभ अद्धा कदी, विन अद्धा सव छर 1 
जिण कारण भवियण खणो, ओरद्धानो विस्तार ॥ १॥ 
सुनि आद्धपणो चर्यो, नदीं ख्कित जो सांय । ` . 
पा मोयम आण॑द्‌ ज्यू, तो न ठेखे जिनराय ॥२ा 
अरञुतांन बंधी चौकडी४,समकितवमिश्रदेमिथ्यातः 
ठे सात क्षयोपम कीया, पीठे समकित रात 1र॥ 
द्द्ा थयां आ्आवकपणतो, चचदे धया अणगार । , , 
इण विन संजम अभच्यनो, छेखे नही नर नार ॥४॥ 
साधुपणो जो ना पठे, श्रावकना चत वार्‌ ॥ ४ 
पाङो शद्ध मन मावस, दवे ज खेवो पार ॥ ५॥ 


॥ } [1 (स ॐ 
२ नवकार सचनो ध्यान धरो ॥ ए देशी ॥ 
अमाद्‌ मा वैस जावे) पञ सभायकने भोडो अविः 
कर राण दवेपनो छनि डोरी, शद्ध समायक करणी, द दौरी 


॥ 


अपृतरससग्रह. १४५६३ 


मिषय ' विवै निजर जोवे, फेर चैट परायोःते घो- 
वे; निज ओ्रौरुनमे ठकयो री ॥ ख०॥२॥ मूढो वांधने 
वैस जाचे, पके भैक उतारे खत्त जमाव; , सग्वस चो 
जिनरोरी॥ खग ३1 चिकथा मांड र्यौ चारे, चिन 
कारम श्रोटो लियो ट्रे; आवक वाज र्यौ घोरी ॥ खु० 
21 सामायिकमांय क्रे टरो, सामायिकमांय करे 
मरो; चसे हसाये नर गोरी ॥ खु०॥५ ॥सतासेत्ती करे 
फलियो, कद्‌ कजिया विना नरी रजियो; पर निदा करणी 
सारी ॥खु० ॥ ६॥ विनय मक्तसुरदे दूरो, पर निदा 
करणनें खद्‌ खरो; ददाम अम कटी चोरी ॥ ख० ॥७॥ 
जीव अजीव नदीं ओचखिया, आ्रावकमांहे वाजे सु- 
चिया; टाद्‌ नदीं जदारोरी ॥ सखु०॥८॥छन्चिद्र 
जोषे परक्रा, ओ यण नहीं जोवे घरका; सावद्य भाषा 
योखेजोरी॥ सु० ॥ ९ ॥ रामचद्र कदे सखंण रीजो, 
भाई शुद्ध सामायिक ये कीजो, ज्ञानी सकारे जिम 
तोरी 1 सु० 1१०1 इति ¶ 


३ हमर्को छोड चले वन माधोःराधा सोच करे ॥ 
। ए देशी ॥ 


य्या परद्र परमोद्‌ क्मावे, तू पोते पिंड पाप मच्यौ 
र 1 अद्र कपल वक्रवद्धयानी,) तो तेरा कजिकवून 
सच्यौरे ॥ ्या० 1 १॥ परद्र दया उर धारो, 
सासे वचन मतत उच रो रे; तं अविचान्यौ चदे मरा 
कडवो, कत रिसर पापी दुष्ट खरोरे ॥क्या०1२॥ 
रनद करे मिथ्या मत माखो, मिभ्या वरोवर पाप 
महीं स तमे ञ्ूरुतणी नद्यं खुग्या, पम पग श्चुर योल 
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यँ हीरे॥ क्या ॥ ३ \॥ मनक जीत महात्रत पाठो, 
लोभ न करिये एक रती रे; ते महा लोभी मदा-च्यभिः 
वचारी, तो तेरी सुधरे केम गती रे] क्या० 191 क्रोधी 
१खोभीरतू नदी पदियो ३, खदा दीण ४ पवीण नरह 
ह सदोप तू निदौष; निज ओौगुन क्थूनदेखेतं 
दीरे॥क्या०॥५॥ जे पोते परमोद्‌ गाये, तो राम 
चेद्‌ भवपार होरे; शिव जातां को$ पला न परडे) 
जो कटो जिण रीत्त वहो रे) क््या० ॥8॥ इति॥. 


४ प्यारो मोहणगारो राज मनम्हारो - 
खगत महर्ष लामो ॥ ए देशी ॥ | 
कोहृएक श्रावक नाम वरावै, जीवाजीव न जाणे; >. 
प वधावै भांता घलावै, रूढ श्रापणी तांणै ॥ आषक 
खणजो; यै खणने हिरदे धरजो; ये यातम कारज कर 
जो, थे छयुडः कत्य अ्राचरजो ॥ टेरा) १ ॥ कोटहयक नि 
धनवत किये, दाति छावो ठेवै; कोद्य धनवत निजरा 
देखो देतां ग्राडी देवै ॥ आ्आ०॥ २॥ केह बखांण खणे 
वा अति, वायां सांमो जोवै; पूजी वंदणी रदी कटेः 
उल्टी प्रजी खोवे ॥ आ्आा० ॥ ३ ॥ केहैयकः तो भतिरुखन 
करता, ्रठी उठीने काचे, जयणां करणी रदी जेर, 
शुग चुग जूवां नांखै ॥ श्ा०॥ 2 ॥ केई उत्तम आवक 
श्षीरु ज पाचके, मन रोकीने राख; केडएक त्तो पर तिरि 
था काज, ऊपरवाड़ा ताक ॥ च्रा०॥५॥ के रघु वयर्म 
हरीद स्थागै, दुर्मति ताच्य जिया; के वृदा चर्मा काः 
दा भोरे. खावणक्ारे पाड्य) श्चा०1 ६] उत्तम श्रः ' 
वक छयूठ न बोरे, छले रागे खारो; कें छः खाच “ 
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जमारो, अ्रपजस टोवे न्धारो 1 श्रा०॥ ७॥ केडयक स~ 
तिया सील ज पाड, पती कन्दा जोड; केई व्यभिचा- 
रण पतिन छोडी, पर सर नीच न छोड ॥ ्रा० 1 ८ ॥ 
सभयंद्र चुनी इम भाखै, राखो निरमल किरिया; कपर 

` करी उत्सूत्र पररूपी, कों पूरवे नदीं तिरिया ॥ आ्ना° 
॥९॥ इति ॥ 
५ देशी नवरसानी ॥ 
चिना विचारी क्यू योले,तोल घटे छै थारो रे,षचां 
माहे पतच्छी रोवे, त काज विगद्धेकैम्टारोरेः ह तोन 
वर्नं, तू चिना विचारी मत वोक, रखना वरज 
* छ ॥१॥ देर ॥ दोहा परैली गीत ख्याल ते) विन सीख्यां 
तने श्वे रे; धर्म॑तणो श्रक्षर नरी वैसे, जो बही वार 
यतावे रे ॥ ह° ॥ २॥ चिन प्रख्यां टी पर निदा तृं*ख्ती 
अछती गावे रे; गुणवतना खण पूवां हांके, ओ का 
धारो स्वभाव रे; रसना वरज दू वैरण वरज ॥ वि 
॥ ३1 च्यार इव्यां तौ चौड रे वे, रखवाच्ो महीं उपारे 
रेत्‌ विक्वासी बह रखवाच्ा, तो पिण धसर अचे 
घारेरे॥ रण हं०॥॥ छब्द रूप गंध फरस च्यारूमे; 
एकः णक ओशन दोय रे त्तं खाय विगाडे योरु विगाडे, 
तभे अ्रवशुण दोयरे॥र० ० ॥५॥ त पोतेरस्तेनटी 
चि, ये परने उपदेारे; जो तोने परे नजवा चेद्ध 
, तो आलस करने वैसेरे ॥ र ह्०॥द॥ रसनायोटी 
सुण चेतनजी, जो नदी पोखोमोयरे;तो पजर सके 
च्या शुर काये, देदा अजड रोय रे ॥र० ह° 1191 चेतन 
योे सुण जीभडली, म्दै दे वसास्यां रौर रे; रामचद्र 
। करे छ मन म्टासे, ज्यां नदी धारो जोर रे५रदू०॥८॥ 
५ 
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यूँ हीरे ॥ क्या० ॥ ३ ॥, मनू जीत मदात्रत पारो, 
लो न करिये एक रती रे; त मदा छोभी महा व्यभि 
चारी, ततो तेरी सुधरे केम गती रे ॥ च्या० ॥ ४ ॥ क्रोधी 
१ लोभी २ त्त नदी पटियोः२, खद्दा दीण ° प्रवीण नही 
रे; सह सदोप च निर्दपः निज ओन क्यून देले 
हीरे॥ क्या०1५॥ जो पोते परमोद्‌ छगावे! तो रामः 
चंद मवपार रदो से दिव जातां कोहैपह्ान पकडे) 
जो कटो जिण रीत वहोरे ॥ क्या० ॥६॥ इति ॥ , 


8 प्यारे मोदणगारो रज मन म्हाये . 
सुगत महलस छागो ॥ ए देशी॥ , 


कोदृएक श्रावक नाम धरायै, जीवाजीव न जाणे दः 
प वधाचे मांता घलावै, रूढ चओापणी तां ॥ आयक्‌, 
सखुणजो, ये सुण दिरदे धरजो ये गातम कारज च ' 
जो थे छुट कत्य ्रचर्जो ॥ रेरा १॥ कोडयक निर्धन , 
धनवत करिये, दाते खावो रेवै; रोहयकः धनवत निजरा 
देखो देतां आडी देवै ॥ ज्रा० ॥ २॥ केड वाण सुण 
चा आवि, वाथां सामो जोवै; पंजी वैदणी रदी कटे, 
उल पूरी खोवै ॥ प्रा० ॥ ३ ॥ कैर्यक तो प्रतिलन 
करता, रदी उठीने भास, जयणां करणी रदी जेः 
चग चुग जवां नां ॥ जार २] केई उत्तम आवः 
हीर ज पाटे, मन रोकीने राखै; केहएक तो पर तिर- 
या काज, ऊपरवाड़ा ताक ॥ चरा ॥५॥ के रघु वयम 
इरी त्यागे, दुर्मति ताच्ा जडया; केई ढा मूढा का 
दा भोटे, खावणलारे पडिया ॥ आा० ॥ ३ ॥ उत्तम रा 
चक द्ूठ न योक, इले कगे खारो; केई श्च खव 
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जमारो, यपजस होवे न्यासो ॥ ्रा० ॥ ७ ॥ केदय र स~ 

तिघां सील ज पाले, पती कन्दैया जोड; केर व्यभिचा- 
रण पतिन छोडी, पर नर नीच न ॒छोडै ॥ श्रा ॥ ८ ॥ 

रामचंद्र सुनी हम मासै, राखो निरमर्‌ किरिया; कपर 

करी उत्सून्र प्ररूपी, कोह पूरवे नही तिरिथा 1 आरा 
 ॥[९॥ इति ॥ 


) 


५ देशी नवरासानी ॥ 

चिना विचा त्तं क्यू वोकेतोल घटे छै थासो रेरषचां 
मादि पतष्टी होवे, तुं काज विग म्दांरोरे; हं तोन 
चर्म, तत विना विचारी मत बोल, रसना वरज्‌ 
छ ॥१॥ देर 1 दोरा पेली गीत ख्याल ते, विन सीख्यां 
 तोने रावे रे; धर्म॑त्तणो अक्षर नही वैसे, जो बही बार 
घतावे रे ॥ द्रं 1 २॥ विन पूख्यां दी पर निदा तृं, छत्ती 
अती गावे रे; गुणवतना गण पृां ठकि, ओ कांड 
भरारो स्वभाव रे; रसना चरज्‌ हु, वैरण वरज द ॥ वि 

॥ ३ 1 च्यार हव्यं तौ चौडेरे वे, र्लवाचो नहीं ज्यांरे 
रे; तौ विख्वासी चहं स्खचाचका, त्तो पिण धसर शरावे 

, धारे रे॥ रण०ह्०॥४॥ च्ब्द्‌ प गध फरस च्यारूमे; 
! एक एक ओगुन दोय रे; तौ खाय धिगाडे वोट विगादे, 
' तोमर ग्रवशुण दोंधरे ॥ रण ० ॥५॥ चू पोतेरस्तेनटी 
च्चा, घे परने उपदेशरे; जो तोन भश्च मजवा चेद्ध 

' तो आलस करने वैसे रे ॥र० ह०॥६॥ रसना वोली 
खुण चेतनजी, जो नरी पोखोमोय रे; तो पेजर सूकरे 

1 , च्या श्राव, दे ऊजड लेय रे ॥ र० ० ॥9 चेतन 
योठे खुण जीभडरी, महै देच वसास्यां गौर रे; रामच, 

करे छ मन म्टारो, ज्यां नहा धारो जोर रे॥रद्ु० ला 

8 । 
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योख रे जगवासी जिवडा,जिन वरना युण शुखसु बोल 
ररास्व जा ख्याकसा जांणी,निज यण अ्रातम परगट 
खोट] बो ०1९ युद्ध संग प्रसंगे रुथियो, सद्थर वचन 
पडि अव तोर ॥ वो०॥२॥ भरत कर जीव ममत्वं, 
मोषा, कथं हारे नर भव रतन अमोल ॥ बो०॥६॥ 
मात पिता चर कुडव कबीलो, कुण ऊ थारा सखस खो 
ख ¶ यो० ॥ शे एरक राव सव कारुको चारो, क्या बाद 
मे वजारई टो ॥ वो० ॥९५॥ शमि राम कहै खुणजो सव ` 
भाई, मत राखीजो अवके पो ॥\ बो० \॥६॥ इति ॥ 


७ नाथकैसे गजको फंद छृडायो ॥ ए देशी ॥ ` 


द्दरादूषणतो मने जांणो; दशा वच वारे कायाः; 
श्राणा प्रमाणे करो सुध भावे, श्री जिनराज सुणा्या 
रे श्रावक छद्ध सामयिक करिये, दोषं तीस परिः 
रिथेरे॥ श्रार॥ १॥ विन अवसर १ जसकाजेद्रूजो २' 
तीजे लाम २ चिते मन मादी; अकार ४ चौथो भय 
५ मन राणे, छठे निदान ६ करादरीरे ॥ आ्आ०॥२॥ 
सय ७ धारे सो ८ मन राखे, वैगारी ९ परे छागे 
द्द्ामो दोप विनय करदीणो १०, वचनके दशा सुणी 
रागे रे ॥ आ्ा० ॥३1॥ कुवचन १ दूजो चिना विचाव्या 
>, डिगतो डिगतो चो ३; विपे चचन °्डतावचो भालं 
५, वाद्‌ करे विन तोठे ३ रे॥ ख्रा०॥ ४॥ ग्रक्षर श्रोणी 
७ हास्य सुख करतो <, विकथा ९ नवमे वखांणो; आवा 
पधार करे खुले १० रे दक्र वचनका जांणोःरे ॥ आ” 
॥ ५ ॥ बारे कायारा .उंसटी मारे, चचल आसन ` 


॥ 
॥ 
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धरे २; विपे दृष्ट जोत ३ घर काम करतो ४, विन 
हेतु रोगे लियो खरि ५रे॥ आर ॥ ६॥ श्रंग उधाष्े 
अति श्रग ठकि ६! सातमे आस भोडे ७, मोडे क- 
डका ८ खाज चखिणे तन९ मख उतारे चौड रे१०ा०॥ 
॥भ॥चरेण च॑पाचे१९ नीद घुरावे१२, इम दोप वारे काया; 
नि राम करे दाकुणके तदै, दोष बतीस खुणाया रे 
1 ्ा०॥८॥ इति ¶ 

< हतो तोन नदीं पिं रे बीरा ॥ ए देशौ ॥ 

, जीवा एकः चित्त कर उर धरिये, साधू सगत नित क- 
पसि ॥ ओआ०॥१॥ पेल बोले प्रणाम जेवा, कम षवे 
पण तेहवा ! जी० ॥ २॥ कमे पमाणे गति पामोजे, 
वीजो बो खण रीजे ॥ जी० ॥ ३॥ तीज्ञे बोले गत 
पर्णे, ऋरीरतणो उनमांन ॥ जी ०॥४॥ शारीर भमांणे 

' इरी किये, इसो विषय लिये ॥ जी० 1५1 रटे चोट 
विषय कटदिये, जेवा भाव दिये ॥ जी० ॥द॥ रामचद्र 
कै खुण लीजो, समीं धर्मं करीजो ॥जी०॥जाहति।॥ 


, ९ लालन रीर करूंगी रे ॥ ए देशी ॥ 

नीर नीठ नरनो मव छाधो, आर्यं देरामे आयो; उ- 
त्तम कु श्रा रवो ईंद्रियः छारीर निरोगो पायो; चेतन 
ततं किणसे कण धारो, चेतन कर रद्यौ म्टारो म्दारो ॥१॥ 
सुनि सासम्री खुणवो सिद्धांत, रुचिरर रहो जिन मतम; 
खद्छ विना विना पसाक्सः भनरक्थो च्यारू गतमे ॥ चे 
॥२॥ रे चेत्तन तत पुद्धख राची सखियो कार ग्रनादीः 
पर शुण राच्यो निज खण परूल्यो, नरी समक्त ते खा- 
ध्री ॥चे०॥३॥ मलो हुवो आयर देवको, प्रव सम- 


॥ 
॥ 
1 
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॥ आ०. देर चुन चुन मटिथा मदर चुनाया, डी नीव 
खगा; ॥ जा०॥ ?॥ नारी रूपा अपर सरिखा, जोडी 
भिली मनं चाह ॥ ओ०॥>२॥ सोना दूषा टीरा मोती, 
म्होरांकी भटी चुना ॥ आ ०।३॥ मात पिता राता सुत 
भगिनी, जातीं न्याती ने भित्राह ॥ आ० ॥४2 ॥ बसन 
भरूखन वादन वहते रे, ओर सद्र उङकराई ॥'आ०, ॥ ५५ 
मन्न यंच ज्योतिप ने वैदयक, इरम ओर पंडिताष ॥ आ? 
॥६॥ राज काज दायी ने घोडे, पठ्टण ओर सिपण्डरौ्रा 
॥ ७ ॥ दान रील तष मावना भावो, ठे साची कमा 
॥ अ्रा० 1८॥ धर्मे ध्यान कर पर भव साधो) जद ठेखे 
चतुराई ॥ स्रा ० 1०] खनि राम कदे नहीं काया तेरीक्या, 


\ 


कह दाख वजा ॥ चआर०॥ १० ॥ उति ॥ 0 


राग॥ ` ^. ¦ 
९ गिरनारी सीख ॥ 


खेटे कयूनी खरची रेदूर खकांमारे ठे गाकदहांसे राया 
काँ उठ जासी २, जां नदीं जानि तेरा नाम (ले०॥ १॥ 
नानीक्ते घर ॐ नद्य जागे २, वदां नदी तेरा धाम द° ` 


\ 


॥२॥ बाप दादेको धारि कमायो २, एक न चाले दाम,. 


॥ खे ॥ऽशाकायातेरेसंगनञआसी २; बर जल 
ससी निकाम ॥ ठे० 1 ४ ॥ राम.कडे कष्ट सुश्रुत कर ले 
ज्यू पांमेखो आराम ॥ के ॥ ९॥ इति ॥ 

२ राग मारू॥ इ“ त 


ओवा तोन मोद सव्व हो ॥ जी०. ॥ चआठ' कर्मको ,, 


॥ 
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॥ 


, राजियो, जानी पुरुष चतावे हो; शिव नगरी जावा. 
श्रोही श्ररकावे लो ) जी०॥ १1 मोदराधने जीत्तवा, 
कोहं विरला पावे रो; नर खर इवा पदमे, नदी ऊंचो 

“ग्रविदो1 जी०॥>२॥ अदि दरि करि श्रि जीतवा, 
मर बहटा धावे रो परण राग देपनूं जीतवा, कोहं निजरां 
नापि होस गाराजवर मोह जग जाट छै, सव मागम गावे 

, हो; पति वियोगा कामिनी, जीवत जर जावे होपजी गणौ 

"पदु पश्च वचे पाक्ही, स्यो नरकी रीत दिखावे टो; सिघ 
सन्छुख कर सीगडा, निज रण गमि रो ॥ जी ० ॥५॥ 
सुकर मोदे खोद्‌ सांकव्ठां, इकर एदनूं तुडावे रो; खनि 

, रान कहे निरमोरीडा, जियडा जियडा भोक्षं सिधावे 
हो ॥ जी०॥६॥ इति॥ 

। राग माच॥ 

परकी दिशा लागे तोष, सरन तेरा या दिध भव भव 

, छोय ॥देर॥ अजिया खुत कटे सुन मेरे अधमीःकयू मारत 

` है मोय; जैसी पीडा तेरे टोवे, तैसी मेरे दोय; मेरा 
मांस तु हस कर स्वये, पेसे स्राचेगा जोय ॥ प० ॥ १॥ 
तृणां खा शसन न चा, मै छ जात गरीवः; मात दमा- 
री दूज देवे, ने शी खुदाका जीव; सारिव पसि षया 
पकड, विना शन्टे जीया जीव ॥ प० 1२ ञुजङ्कहोमे 
धमं बताये, क्यू दोमे न पना वापः; चचे बचे होमे 

नारी+ञ्य्रू मोचन दवे तेरा पाप; रे हत्यारा खुद टोमे, 
पेते मरेगात्त्‌ प ॥प०॥ ३१ मांसका गरधीमांस 
खात्त दै, खातां करत वखांन; दुष्ट जीवां ङ सग न आवे, 
थाली माहि मसान; कभीपारूमे मरकर जासी, मारे 
सीजम रान ॥ प०॥ ४1 जीव उवारे पीडन देवे, छुट 
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न बोले कोय; परचीज हरां जाणे भने, शीट वसत 
शुद्ध दोय; ममता मारे समता धारे, रामपला न पकडे '; 
कोय ॥ प०॥५॥ इति ॥ भ 


हरी ॥ 
९ परदेशौरो कई पतिया ॥ ए देशी ॥ 


ञ्ढा चोखो वचनको पोलो, नरी वचनको वैध चिगा 
रो, दाथो ताखी कदी नट जावे, धिक्‌ धिक्‌ तास जमारो;: 
यांधे बह पापको भारो; श्चुठा बोखाकतो कांड पतियारे 
सदा तुम हूठ निवारो ॥द्ू०॥११॥ क्रोध. मान, 
२माया३ लोभसें ४ बोले, राग ५ रुद्धेप ६ विचारो; 
हास्य ७ भय ८ विक्था ९ सं वोठे, दृक्षमो भेद 
रिसारो १०; वोटे सो अररक सारो ॥्रु०॥२॥, 
पेठ पतीत नेम संस धर्म, खोवे फन रागे खारो, घट 
चरोवर पाप नरी दहै, खण्सो देतु वसु राजारो; गयो ' 
सीधो नरक मारो ॥ ञ्जु ॥२॥ संजम आवे दक्ति 
सिधावे, भंग जो चतत चौथारो, श्पावादीद्रू संज्मन 
अवि, पर तन होवे खुधारो; हवे परभव खख कारी ॥ 
॥ शु ॥ 21 चोरी जारी सात व्यसनक्च, सेठ किया 
अमीकारो; शुको नास खणी चित चसक्यो) काद्या 
चरने वारो; नही विसवास इढारो ॥ चरू ॥ ९॥ सावदा ` 
निरवद्य निर्णय करीन, पै बचन उचारो; खनि रम 


(१ 


फे रेखो बोरीजे, सो छागे सदने प्यारी; करो सदा 


९ 
1 


श्रुठको यारो ॥ भ्ू°॥६॥ इति ॥ 
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२ फिणमास्यो म्हांसे मोरवताय पापी॥ कि०।ए देशी 
` किम श्रुलो रे चिदानेद्‌ चा धरकी ॥ किं० ॥ टेर ॥ 
सगत्प्णाये मग घन दे, सिघ भ्रूलो चारु संग भेडरकी 
॥ कि० 1? ॥ पर जेवरी रात अधेरी, मानो सर्प नटो 
छाती धरकी 1 कि० ॥ २1 नजिनीको सूवो उडन नही 
पावे, जसे इवान शस्यो निज रूप निर्ली ॥ [क्ते ॥ ३॥ 
कपि खुष्टि वांधि घट भींतर+नरी छोडे मार खाय परकफी 
1 कि० 1४ ॥ रामचंद्‌ निज स्प निदारो, सेग करो तुमे 
सतय॒रुकी ¶ कि० ॥ ५ ॥ इति ॥ 
३ देभी पूववत्‌ ॥ 

ज्ञान दीपक जोती जगी रिथनं रे ज० जा० ॥ रर ॥ 
धूमको छेदा न वाते प्रवे न, कर्म पतंग जरे जियमेीन्ञा° 
॥ १॥ वारको मोग न लोग सनेटको, मिथ्या अंधकार 
विध्वंस चियमे ॥ ज्ञा०॥र ज्ञान दिखा सुनि राम वेदत 
हः अगद दीसे मोख र्षथ हयमे ॥ ज्ञा० 1३ ॥ उति ॥ 


९रेखतो 
किधर गये पापम मन्नारे ॥ कि ॥ इधरकू फेर नटी 
जाना ¶देर॥ गये तोटोत कुकसनारे॥म०॥ इवो 
फो रक ओर राना 1० विपय यीच खख नह पाना 
रवि गाजांनो कुम नरी खांनाएजां ° किना१॥ चिपय 
सुख कस कसे दाना रे0चि०॥ ताके दुःख भरु परवांना 
रे॥ तागा मानो तुमवीर परर्वानारे ॥ मां०॥.दूजो तुम 


कीजो उनमांना 1 दृन्किनगारारावनसे सोत निज प्राणा 
गक 
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विन जन्म गमावे, सत्य कटां खां खणजो -मावे; निदा 
कारण धांधी गाती, संतांनी पिण याटे छाती; द्यारीण 
ने घणा कठोर, द्र नीच वच्छे युण चोरः निंदासें सुगते 
बह पीड़ा, विगडे डी ने पडे ज कीडा; प्रत मरे धर 
वीखर जावे, निर्धन दोय वह दुख पावे; धणां निदकनी ¦ 
विगडी देखी, निंदकनी विगडे सव शेखी; अत समातं 
निय विगड, मरने नीची गतमें षड; निदासे विगडं ईद 
कोक, किसां पुनां खध रे पर लोक; स्वामी वृद्धि्चदजी 
शुरु दमारां, मेद्‌ वताया स्यारा न्यारा;रासचद के खण 
खो सारा, मत वांधो थे पापना भारा; निदा फर खगः 
लां छृटेखा, मोगचतां दीया रूटेखा; इणरा फर खाया 
खूटेला, ज्यां जावो त्यां सिर तृटेखा; इस जांणी [निज 
निदा करो, भव सागरथी वेगा तरो ॥ इति ॥ 


4 


\ 





~ --- 


दए स्वभव॥ १ 
१ देशी स्यालनी ॥ 


पापी जीव आवै, कोयला माटी खा, ठीकरियां छोडे ` 
नटी रे दां; फेर जंग मचावै, जमीककद्‌ चाचै, भावे जिम 
योर सदीरेदां॥१॥ मोटो ओर चधा, पीडा उप 
जि, काच्छो लगावै कोईवातस रे टां; दाम छिजविः 
धी मत दै, चेर वधाव सव सायसूरे टां ॥२॥ सासः 
जीर बोकै, छाज सारी खोटे, वोर कडवा बोल्ड रेषा; 
छनि छनि खाये, वस्त॒ चराचै, खस भगावै वडा कडारे 
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्ं 1 ३ ॥ प्हो भायै, नीद घणी आवि, चित कराध ये- 
कामरी रे हां; धै घटावे, पाप वधाव, रीस अणावैराम 
नामरी रे दां ॥४॥ इति ॥ 


इति श्रीमन्मदायुनि श्रीरामचन्द्रविरविते अग्रतरससंप्रहे- 
हितोपटेशनामकं पष्ठ भकरणम्‌ ॥ प ॥ 


1 
॥ 


~~~ =-~-----~ 


आचार ॥ 
। दोदा ॥ 


, साधू नास धरायने, छ अनरथना र । 
धूर करे जमवारने, मनम्‌ र्या ज फूरू 1 १ ॥ 
वरतणस मालम पडे, नरि समकितनो ठेस । 
निद्वय जाणे केवरी, रच्छ अभव्य विदोस ॥>२॥ 
उदा पको थथा, मारथौ ठगने वेस । 
तदत पापी मेप घर, वरते नीच विसेस ॥३॥ 


ठटाढ ॥ 


१ निन्हव जणो इण चलगतस्‌ ॥ ए देशी ॥ 


तथिनी तरे वृक्ष खड दै, निरंङ्क होय नारजी; म॑- 
चरी हीन रोय जो राजा, ज्यु पूज्य विट परवार जी; 
साध न जांणो इण चलगतस. ॥‰ 1 पती निवस नारी 
, विगदै, चोडो विन ्रस्वार जी; स्थान विगदै निक 
धणीसै, ज्यु पूज्य विरट परवार जी ॥ सा० 1 २॥ राज 


१५६ अगरतरससग्रह । ^ 


विग फूर्फाटसं, ग्रदस्थीनो घर वार जी; थारो "म्टारो- 
राग देषस, के संतत गया परवार जी ॥ सा०,॥६॥ 
ए खज समणी ए ज बाई, ए खज चेलो दोय जी; ज" ! 
रान सवै वीतरागख, जावै जमारो खोय जी ॥ सा 
॥ ४ ॥ पूज्य आचारे अधिको दोवै, तो संधू मानै संक: 
जी; सवसं दीलो पज दोय तो, साधू दोय निसंक जी 
1 सा० ॥ ९ ॥ साधू साध्वी भेव्ा विचरे, साये करैविः 
हदारजी; सर्वं वातस विगटया समभ कोष्यो जिण व्य 
वहारजी ॥ सा०॥ दे ॥ चेरा चेटी छेई नाड? देवे भेष 
पैरायजी; करे चोरी सो चोर कदाचि, किम वाज सुनिराय 
जी ॥सा०॥७॥ गुरु चेरा ने चेरी खरणी,रडतां देसै लोग 
जी; जिन मारगने पूरो छजायै, इम किम मिलसी मोख, 
जी ॥ सा० ॥८॥ तरुणी अरजा काजल सार, नहीं हीर 
दृटक मरजादजी; पट णो ओद तजु भाकैभकर सील 
दीयां चकवाद्‌ जी ॥ सा०॥९॥ पी चौमासी सव 


क्रोधं 4 
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त्री श्राया, गदी न रक्खे वैरभाव जी; काट व 
जावै जमारो, वकी घम साधू नांव जी ॥ सा० ॥ १० ॥ 
व्डाङ चौकडी पासे रेवै, विकल विदल भंडसर जी 
मति देवैद् सदा परायण, खुमततिथकी रदे दूरजी ॥ 
1 सा०॥ १९११ जू भरिया कपड़ा धर देवै, सह लूर्वा 
मर जायजी; खीरा खावै तगरा मरनं, खड अदी रधाय 
जी, पददिलो मदात्रत पूरो पियो ॥ १२॥ मिभ्या मारं 
साट थायै, पग पग वोर छट जी; मराल धुराुर शरो 
द्वै, दृजो चत गयो ऊरु जी; दूजो मात्रत प्ररे पञ 
1 १5 ॥ चोरी मिनसखतणी कर नाजी, वची पुस्लर चर, 


[प 


~ ~ लि करि विटार) तै स्टकार कै चोर जी 
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 तीजो मरात्रत पूरो 'पडियो ॥ १४॥ चौथा -्त्तनी यात 


घणी है, नवि कुरां पनी ताण ज; जेद्नी वात केवी 
जण स्यूं विगडै व्याव बखांण जी; चौथो व्रत कठो 
क्षिम कर ररियो ॥ १५ ॥ पैचमे ब्रतमे परिम्रर्‌ स्पानै, 
ते किये अ्रणगार जी; गरहस्थी मादे जमा करायै, जद्‌ 
विग्य सव व्यवहार जी; षचमो महाव्रत परो पियो 
॥१६॥ त्रप्णा कोभ आग पीता, क्रोधी महा चंडाल 

गी; कपद्धा पुस्तक सचे बहुला, जांणो बडा कंगार जी; 
पच मदाव्रत को किम रिया 1 १७१ छदा अतम राच्री 
भोजन, वस्या भगे च्यारजी; वासी राखे गर सारिखो, 


द्वे कालिक मभारजी; साध न जांणो इण चरुगतम्‌ 


॥१८दैडवाे तै दैड विगरदी;ख्रसणादिक करर ्रटारजी; 
इवान गधेनो चाद्यौ खट, ऊण रोय न्यातने वार जीं 
॥ सा० ए १९ ॥ जाचा्े सपदा एक वतायो, वण्यो राग 
देषनो घज जी; एकणस तो सुनवै न वोर, एकणसूं करै 
छेज जी ॥ सा० ॥ २० ॥ प्न्य छिथिरुतौ साधू रिथिला, 
खद्धारे खद्धार जी वद्‌ डे जो लचपडेतौ, स्यूक्रै 
जानी खास्जी ॥ सा०॥२१॥ नीचतणो तो कथने ज 
„मानै, शुद्ध सांस वैर ज; इद लोके मदिमा चर जावै, 
दैवे'सखुदाष विखेर जी ॥ सा० 1 २२1 सममाते वरते 
ज्‌ पूज, तव मानै सखदाय जी; नदीतर पूज्यभणी नहीं 
मानै, एट्‌ सूधो छै न्याय जी खा०॥ २51 पूज्यतौतरु- 
' ऋ करे नटीं तिक भर, सव खच णकटी भाव जी; टांज- 
सिया आराव मिरु जवै, बून पणव कराय जी ॥ सा० 
+ २४ ॥ पूज्य विवेकी चिररी ॐड, विरखो दद्ध परिवार 
र्गी; सव सखुदाप्रे भाच ए समो, नद एक ,सखदाय 
चिचार जी ॥ सा०॥२५॥ ए ढाक् खणीने चरको छागे, 
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जिणने' ओखुण जांण जी राम खुनी ए सछचे भाकली, 
नदी छे खांचातांण जी 1 सा०॥ गद} इति॥ 


छद ॥ 
काजल सारे तन सिणगारे, ङरि दुगीतिमे अप्पां, नि 

तकी खायै फांद्‌ वधावै, आवे जिम मारे गप्पां। तन 
अगिणो ओडे दिनकी पो, दौड चाले थह वकं, केक, 
अल्ला खरी निललज्ना, करे अकल्ञा निःकरोकं ॥ १॥ सवा- 
गण भोड़ा विधवा बोडी, दौडी दाडी छार रि, चैरी ष । 
अल्बेली जिणरे थेखा, ओढी दोली जास रिरे । नहा, 
रेह पेटी हद गर सेठी, वैटी रे वे निज अफ ॥ के०.॥ २॥ 
, थांनकमे लावै साघु वोकावै, वात वणाव परेमनकी, हसै भ | 

हसाये दैत दिखलावै, रज्ञा गमाचै तन मनकी । मोह, 
अन्टूे कड वन सदौ, अटक माखी जिम पकं ॥क०।२॥ 
साधू मादे राखे वारे ऊांखे, रयै निगे सन्न यारनकृ! 
पाट विकायै साधु विरि, अग दिखावै जारनङ्गं । स 
चष्ट कर दे छुचादि मरदै'चाजे छिनमे नत भंगं ॥ के०।५॥ 
साधर विगख्यौ साध्वी विगडी, रंडी चिगड़ी भेषधरः 
स्रव दोय गहै पक्षी भई निसंकी, रंभी चंमी थह निटर।-, 
पग रेडी १ साघु विगोषै, खार दिखायै निज श्र॑गं,॥ 
के ॥ ५॥ को छोरी खंडावै जोवन चवै, शरणी छाव 
भमेषधरर, खुरनी जिम देखी संड विश्ेखी, केकी धन 4 
नत्यकरं ! काती जिम इवान लम जपमानं) ठग , 
जञानं द्रव्यलिमं ॥ के ॥ ६ ॥ अक्रा जिम रेती चेठी सेः 
ती, संद्र वद्र सब करती, अूडवापणो करती जलादी- 
णी, सीख न भानि एक रती ! भेप धर श्रूडो जासी 
काच्टो गरड कर संगे ॥ के° ॥ ७ ॥हइति ॥ ८ 
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१ नागजी सूते खटी ताण २ वैरी म्दारा, वत- 
यो बोरे नरी रजी ॥ ए देशी॥ 


साधी बोरोन दील विचार रे, कां, विन विचा- 
ज्यू वोरो भती रे॥ सा० ॥ थती सरि नार रे, कारैः 
साध सराव सो सतीरे॥ १॥ सा० ॥ निरवद्य 
मापा बोल रे, ओरौर, सावद्य कठिन नदीं भाखिये 
रे॥सखा० ॥ रे तु अमित अ्रणतोल रे, जोड) पूरो 
विधेक राखिये रे ॥ २॥ सा०॥ चद्रपुर एक सेठ रे, तदां 
तपस्वी सुनि एक आवीयो रे ॥ सा०॥ ऊभो गोखे हे 
ठरे, खनि, तपत करी दुख पावीयोरे ॥ ३ ॥ सा० ॥ 
नहीं पडि खनि की दीक रे, तद्द, मोखे चैटी नर्भदारे 
1 सा० ॥ वाजी थुक दीयो जां पीक रे, तव, कोपम- 
ज्यो शुमिवरे तदारे ॥४॥ सा०॥ तते पति वियोगा 
होप रे, छम, राप दीयो छ खुनिचरूरे ॥ सा० ॥ दापन 
दीस भोय रे, ह, खव्ठ चछ्ने टका कर रे ॥ ५ ॥सा०॥ 
यो छै अशत वैण रे, बाई, दीयो शशाप टै नहीं रे, 
'घार्जी, मत भर डव उवनेणरे, मै सेयम खोयो छै 
सहारे ॥ सा८॥ सो वाते एकर बातरे, हम, साव 
 खङ्भुल न भाखणतो रे \ सा०॥ राम कटे दिनि रात्तरे, 
खनि पूरो विविक राखणो रे \॥ सा०॥७॥ इति॥ . 


२ देशी परवयत्‌ ॥ 


साधजी सीखोनी माखा विचार रे, सरचिने भाखा 
२१ 
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संयम नहीं रे ॥ सा०॥ तप संयम जावे हार रे, कै 
सावद्य भाखा जो करी रे॥१॥ सा° ॥ द्रव्य क्षेत्र ङा 
र भाव रे, एेतो, भाखा च्यार परकारनी रे ॥ सा ॥ 
सीखो मन धर चावरे, कां, परै भाखा उचारनी रे 
1 २॥ सा०॥ दन्यथकी नेद्‌ दोयरे, तुमे, सत्य व्यव 
हार दो बोलियिरे॥ सा०॥ टारो जे सावज्ञ दोय रे 
तमे, बोलो पके धुर तोल्िरे 1३1 सा०॥ चलतान 
करणी वात रे, आत्तो, क्षे्रथकी भाखा कथी रे ॥सा० 
कालथकी पौर रात रे, जिण, उपरत थे वोरो मती र 
1.8 ॥ सा० ॥ भावधकी बोर आठ रे, काह, कोध भाने 
माया लोभ दीरे1॥ सा०॥ भय हासो दो दा रे, ओर 

खारी कथा मही सोभरी रे॥ ५ ॥ भख अन॑तीवार रे, 

पिण भाखा भेद्‌ न जांणियो रे ॥ सा० ॥ रामचं उतरा 
ररे, तुमे, मत कटो कांणानिं काणियो रे॥ ६ ॥ इति ॥ 


रावणी ॥ । 
१ तुम चो ससी ङ जेजन कसियि॥ ए देशी ॥ 


्र्टाद्क तौ दोष दी राच्छो, पारो खुनिवर वत नौः 
खा; जोखा नदीं @ खक्त जावतां, जरा नहं इसमे! धी” 
खा! अ० ॥ टेर 1 रत पट्‌. काय पट्‌ ठ बारै, अकर १? 
शह माजन एण्जानोपल्यैकः १५ गृहस्थ धरं ही यैठन १६ 
स्मान १७ द्पेभा १८ ठार भानो ॥ श्र गा १॥ दसा ! 
छठ २ अदत्त > भिश्ुन २, परिथ्रदे ५ निद्रा भोजन 
टारो वासी सखै सो गरट्स्थ सरीखो, लिखका भंगा 
च्यारो 1 अ्ज०॥ २1 परथिवी ९ अप २ तेजने वायू, 
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वनस्पती ५ घ्रसका कथना ६; वनस्पतीन जीव अनंता, 
शेष भसंख करो जतना ॥ ० ॥३॥ काद्दायोख तो 
दये गये देस, अकल्प यो करीये, च्यारं; वस्तर पातर 
भादार र धानक, निर्दप ग्रहे अनगारं ॥अर० ॥ ४ 
गृहीका भाजन खव री वरलज्या, वोट भये चवदे रेस; 
पनरमे बोट पदयंकासन दी, खनिवरजी भोगे कैसे ॥ 
५ श्र०॥ ५1 गदस्थी घर नदीं यैस्ते छनिवर, तपस्वी 
सेमी वृद्ध खरो; नौर भणी नर्हिं क्म दिया दै, बोल 
सोदे अमल करो ॥ ० ॥ ६ ॥ स्नान देशने सवी 
रजी, जावल्लीव सुनि वरता्ईै; सोभा वरजी बोर ठा- 
रमे, कल्ल षीठी करे नाई 1 अ्र०॥७॥ दावं कालिक 
रण्येन चेमे, सत्र टीका विस्तार जहां; खनि राम कदे 
एक योर सेवै तो, जिस पदसं खनि चष्ट कटा ॥ 
॥ ज० ५८ ॥ इति ॥ 
इति श्रीमन्महामुनिश्रीरामचन्दरविरचिवे अमरतरससंप्रद 
आचारनापकै सममं प्रकरणम \\७॥ 


चर्चा 
` चरचा विपरीत प्ररूपक्‌ तथा तेना 
आचरणनीं रावणी ॥ 
१९ सदाशिव पाखती प्यारा ॥ ए देशी ॥ 


खदा खुज सन्न रगे प्यारा, छुय॒स्का करियो चुल 
कारा ॥ देर ॥ प्रजी खल सरीसो धर्म नीं जग, छस्खुत्र 


१द४ अगरतरससंग्रह, 


सम नीः पाप; शअङंग वडेगकी गप्पा मार) करै कना 
थाप; खोक गडरिया जांणे सचा, दीये स्न उत्थाप; नरः 
कमे करसी डरा, आ्राचकने ञेसी ठेरा, नदीवैतरनी 
पासी, ऊचा फेर कदू न ्रासी; मीधा वे निगोद्‌ जासी 
ये ॥ सदा स्च०॥ १॥ वद्रीस सूत्र मांनाम्देतो)तेपिणि 
मानां पाठःच्रागम तीन प्रकार बरावर, निदे गही शट 
इस कहनीसं भ्रष्ट कदिये, रदी नरककी चाट; केवली 
भूत र्गावे, तेरसकी पसी ठवे; निगोदङ्क मारे हाधा, 
भक्ष तो चोड खाता; सरस जाने सरातावे ॥ स०।२॥ 
उष्ण जर तो तपम षीणां, कुयरां धापी कासः शत्र 
उणांगे परगट देखो, दीखे जैनाभास; रघुनीतसं जाव 
भाडे, करे धर्मका नास; चौड भृष्टी पूरा, निगोदमं 
पटके फरा; मूत्रसे पात्र भराया, धर्मन पूरा लजाया, 
ग्रदस्थका धर्म गमाया वे ॥ स० ॥ ३ ॥ साधर वदन गृ 
स्थी जावे, तामें पाप वतावे; पुस्तक पडला धोषे मात्र) 
सधु माखणने चावे; टीका उथापे खरा अज्ञानी) जान 
कीद्ा नमावे; भूतो मोरी किये, दसं दरा रद 

ठेखे नदीं करनी जनी, करो मत भदिमा तेट्नी; 
संगकरोन पएह्नीये ॥ सर ॥ छे 1 गृहस्थकी ५ 
खाये असू धापे, जैनी खन सरमावे; जनम मरनका स्‌. 
तकः वरज्या, ते पिण ऊावे खा; रजस्वलादि सूर न , 
खाच, अकारे सन खुनाये; सचसे विरूढ श्राचरना, सव 
त्सर चौधकी करना; भिथ्याती त्रा वारे, सत्र , 
नांदी विचारे; भोलेद्ध फदमे दारे; राम के तै किमि 
त्रिय ॥ स ॥ ८१ इति विपरीत भरूपक सधा तेना 
साचरपानी चर्चा समाप्ता ॥ ५ 


॥ 
५ 
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२ चर्चा छटनी-समैया ॥ 


. मासादि करावै ततप छाछादि पिव ओर, धोलिया 


भङ्की जात पिच्वो दी बखांने हे । ऊन्दौ जल निदे केह 
पीनेकर करावै त्याग, ऊन्दो जल वर्ज्यो कदां पृथां 
अधी ताने है ॥ वाससे अगार केते चोरे दै सच्रके वीच, 
कदस सरूए ई कौन कौन माने है । आधो टक रक्खा 
पैरी वास दी दौरो हुवा, खायेतै बनेगो वास न्याय 
हन जाने दै ॥ १॥ एक वात प्रां म्द तो पचखांण कटे 
दसः; नोकारसी आदी एेतो कौनमे धसये है । तेये उभ- 
राति देखो उणांगजी तीजे ठाणे, ऊन्दा जल विना मा- 
च्रदूजा न दिखाये हं ॥ खघ्रमे वरज कीये तेई कामकरे 
धापे, जिसो दृजो कौन पाषी वोधे भरमाये है ! मनरी- 
सकर थाप मनसं उधाप करे, सूचसेती नाही ङरे राभ 
क आये है ॥२॥ ऊन्दा जखसेती अची के छास 
वास मांडे खरा दै अजान जनि ख ज्ञान नांदी है । 
हीये ठेठोके नाद्‌ धमै जाज्ञामांहे कद्यो, दूध दही रा- 


छ देखो कौन शासे गाई है ॥ मनस करे छै छान छः 


कायको कृटो होये, कचो जल अच्छो जदि ठेसे दी खु- 
नाई है । राम करै न्पातरेरा त्याग कीया को भाई, 
धरमांदे जीमे कैसे आरन कराई है॥ २ ॥ इति रछा- 
खनी चस्वा,॥ 


३ चर्चां थांनकरी ॥ 
दोहा॥ 
धानक रहना नद, करते केडयक श्रू ! 
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सूच रदस्य जाने नही, तानि अपनी; रूढ ' ॥' १.॥ 
आधाकर्मी दोष दै, मोचने करे एम । 
तेदनों उत्तर दं कटं, सांभक्छजो धर प्रेम ॥ २॥ 

' ध्मसाल थानक कटो, कटो वा पोपधसाल । =, 
जिणमें उतरे साधु घ, ठीजो सूच निदा ॥ २३॥ 
गृहस्थ रहे जिण जायगा, जिणमें रहे जो साध । 
भेषधारी द्रव्य साधु दे, उपजे बहोत उपाध ॥ ४॥ 
प्रुत भविष्यत्‌ वर्तते, निश्चय सुनिवरतेद्‌।! " 
छैवलि वचनां सें कं जरा नद्ठी संदेह ॥ ^ ॥. ` 
धानक उथप्धो खोडछे, परथम तेरापथ । ` 

~ रतन इुकम पैथी अवर, निद्‌ ही वाजे संतं ॥ ३.॥.- 
थानक द्राला ऊतरे, जिणरो शास्तर ठेख । ˆ - 
ऊघमती चरचा करे, साधू नरि ते भेख ॥ ७॥ , 

, च्ठे अरि लाधसी, उपारम शुधसाध। 
थांनक्र घादिर साधु ऊण, कटे कोई करने वाद्‌ ॥८॥ 
थानक उतरे साधु दै, देखो सचकी राह । “ " ` 
यवादहिर उतरे साधुदे, सो जानि जगना] ९॥ 
धानक उथापे पैर दी, थे साधूकै नाद्‌ । 
मूढ सती समभे नटी, नदी समम्णकी चाह ॥११। 

„ दनि दया धनिक उथप, चलियो भीखम पथ। ` 
एकः उत्थपे तेने, किम जांणो शुध संत ॥ १२१॥. : , 
प्चारांगख ख मां, क्यो साधु अचार) 
सिन सिन करने ओव्छखो, जिम पांमो भव पार 
जो करणि इुभकर करे, तो न करे पर निद । 
कर्थं वधे निदाथकी, क्यो सिव्यंत जिन॑दं ॥ १३॥ 

; 
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` , इखमी श्रारो पंचमो, वधियो वेष अरपार। ` 
भेख देख श्रखो मती, ओ्नोक्खजो आचार ॥१४॥ 
: _ जिनचर घचनम उधापने, थापे आआपनो मत्त 1 
ते पाखंडी सारिसा, रुसी च्यारू गत्त ॥१५ा 


५ 1 


+ ॥ ~~ 


टार ॥ 
१ सूरी जन कम समो नरी कोई ॥ ए देशी ॥ 


द्रवैकालिक खत्र भारि, चात्या बोर च्यार; पिड 
सिजा चख पाच्च, भोगवे द्रुः अरणमार रे, धांणी,सममे 
श्राचारमे चिरा ॥१॥ असांण पांण खाद्म साद्म, 
नदी लगावे दोख; खटादाइ खदाजीवी, पामे दोनूं मोख 
रेषां गरा) रररे भकारे थानक चास्या, तिणमे साधू 
रेषे हत्थि पड. पिडग हवे तै, भन करी नदीं सेवे रे ॥ 
भां० ॥ ३॥ के केरे धानक मादे, साधून नही रदणो; 
कैसो दोप रागे साधून, पाठो तिणने क्णो रपां गारा 
आधाकर्मी दोष वत्तावे, थानक साधां काज; नीपे शुषे 
आदो कराचे, वी साधांरे नावे वाजेरे 1 भ्रां० ॥५॥ 
पारो तिणनें भस्युत्तर देणो, साधू नामे वाजे धान; यथा 
दात कोरईयक नर, संजम ठीघो बुद्धीवान रे ॥ परां 
द खारे जिणरी खी जायां, तिणरे नावे वाज; कां 
` दोप रछगे साधून, कद्याखुं भर्म भाज रे ॥ धां० ॥७॥ 
अथवा साधू खाक्ति विराज्यो, आरट कर्मानि काप; ते 
दारीर खनि वाजे भजाल्या, कांई सिद्धानि रागे पाप रे, 
छ्मति, क्यू दयो निदा करने ॥ ८ ॥ इण चरचामे 
चतुर समभे, नही समके घोगा; निदा करी करे जात 





+ 


॥ 
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मा भारी,जांणो च्यर्‌ गति जोगा रे क०। ९ ॥ शआआचा- 
राग दूजा श्चुतस्कधे, श्रध्यायन पेरेरो वाचो; वाचीने तो 
निदा निवारो, रणता मति नाचो रे ॥०॥ १०॥ नोरा ` 
इकांनारा ताखा शुखावो, उत्तरो भममें देखी नीपे षे 
आरंभ थावे, उतरो किम करो सेखी रे ॥ कु ॥११॥ 
यञ्च ममता तच्र दोष, कां थानक दुकान; खत वांचो 
ने अर्थे धारो, कसं करो कडा तोफांन रे ॥ ० ॥ १९॥ 
जिण जागामें अरन्य साध हवे तो, दाहरमे नही आवो; 
जो आवो तो वारे कढावो, ये चउफेर तंव ख॑चावा,, 
रे ॥ १३॥ त॑चू खंचावे जिण जायया, चौड दोप छागे; 
पतै ग्री कांई तंव खंचावेःये कसे रेवणरा त्याग रे॥ ° 

॥ १४ ॥ नित्य चरन र्दे पांणी न लावा, भाषा बोलो ए 
सी; वारी वंधियो पांणी वो, ओ संजम किम रेसीरे 
॥ क० ॥ १५॥ पांणीनें गदे एकांतरे आसां, मति बीजाने 
यदिराज; एक दिवख तो पांणीम देवे; एकांते धार 
काजेरे॥ कु० ॥ १६॥ नित्य पांणी वायां सेच्छो कीया 
ते, लावो हांडा भर भर पाणी; कपटाई करी संजम खौ 
चो, इण सोभामें कांड खांणी रे ॥ ० ॥ १७॥ अधिक्रार , 
तो का$ न दीसे,दीसे अधिककपटाईैनिंदा पिण्डज 
दीस, एद करी ्रधिकाई रे ॥ कू° ॥ १८ ॥ वा जात 
पर्चो ईजा, चखत कुवखत गिणै नाई; 
्ादार ईंजापै, ए करी अधिकाईरे ॥ क०॥ १९॥ अग 
विश्नूषा प्वेण ईजावै, रीये विचारी जोवो; थापना .थान- 
कः परगट सेवो, तो थांनक धानक स्यू रोवो. रे ॥ ० ॥ , 
१२०1 कखादिक विचारी जोज्यो,जम मर त दोख;राम- 
शद्‌ कहे निदा निवासे,तो पमेस्यो मोख रे॥कु० ॥२१॥ 
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स्वामी वृद्धिचंदजी परसादे जोडी, छाभ अधिको जांणी; 
दीखा होसी सों रीसां वव्सी, ठेसी आ्रपमें तांणी रे 


मति क्यू इवो निदा करने ॥ २२ ॥ इति धांनकरी 


> 


चरचा समाप्ता ॥ 


४ चर्चा तेरापथियोकी-सवेया ॥ 
उनिको अभाग पूरो यरफिये तेरापथीःदया दान दीया 
सेती पंछने मिटाटो है । कपट्मे कपट जारे इ भरणांभी 
रे, करे इरे रत्रकेरी श्वास द्रसायो रै ॥ द्या दान 
जावै जव छिखाड्ीको तेज भिद, ठे तो चौडे बात नहीं 
देष खुनायो है । वुद्धिवांन रोवे भरांणी उनकी अद्धा 
त्थागै, जाको भाग जाभै शुद्ध ्रद्धामांय आयो हे॥ १॥ 
पार्टीको मोड चौडे अखजती पोषणिया, एेसो खोरे 
पाठ डिख सत्री सिखायो हे । महावीर स्वामी चूफा 
यतये निरू खट, रूढरीकतो तांणै जारे टीये तम छायो 
है ॥ साधूदीके फासी दहं दयावंत खोले कोई, दोनृङ्क 
यताचि तुल्य णेसो तत पायो रै । जीवक वचायै कोर 
भरि सो सरीखा गिणै पिः पिक रेसौ पव दाय नही 
। आयो &ै॥२॥ सौकमां इातक्र वीच उदरो तीजे कै मांह; 
अद सनीकी देख वैद्य क्र डारै है ! ध्यानारूढ ऋषी ख~ 
ॐ दोपारां छौ त्याग्यो तन, नाक नवास स्ये सुनि वेदना 
तौ भारी रै 1 शुनी के क्रियाी नांह घर्म अंतरायवि- 
ना, वैय करिया ॐ शुभ बडो उपगारी है 1 मे रु- 
खास पाठ अर्धाकार पिये अ, श्ूरल उरी कर जाकी 
भति कारी है ॥जाचारांग कजे ससध अध्ययनं तीके 
षीच, खनी तौ विटार्‌ करे छग यूय देखा । पारी 
प्र छ सुनी मृगादिक देखा चुम, जान श योरे जायु, 


1 
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छाम दी अरेखा है ॥ ख्हीके पाठ मोड मौनहीकी करे 
थाप, मौन पाठ रारे ओर भगवती पेखा है । मूर सत्र 
टीकाकार चरथं नही मानि सरह, पदाड उडाडे जहां पै 
पणी रेखा है ॥४॥ देव र धम लोप मन मते पथ काढ; ' 
रथै दीन जी जी कै देखो ऊंषमती है । वीर चूका शरं - 
श्रा छपक द्याके पूरा, तेराप॑थी भेखधारी देखो नीच 
गती ह ॥ तत््वकी खबर नाह वाताँ तौ जबर करै, दीष 
स भरे है पुरे के नही रत्ती हप्र पदन द्यादीन ला 
र्वायां काह हवे, प्राचकको पेट आदो करै कोन जत्ती 
है ॥ ५॥ भगवती रादि शन्रे आवक श्रभग नार, श्रवः 
कपा दान देखो कहां वरज किये है । पदेश तौ भाग 
च्यार ज्या॑िं दानशराखा चुट +कीधी रौर पश्च सारे वरसी , 
दान दिये है ॥ तैरापंथी साधू विना सवीकों दियेमें पाप 
सी थाप करे दष्ट जरा नदी विये है ! भोटेको श्रमाय 
पाषो खेटे पथ मांहि राढ, अमृतद्र छोर दोर रह जर 
पीये दै ॥९॥ बुहत्कस्प चैखाव्ययन केवाङड़ साधून वर्या 
साध्वी उघाडे खो श्ूढ देसी गाई ह । पती समाध्ययन 
उन्तराध्ययनजीको नाम छेवै, खरा है श्रजांण जामि कचान्‌ 
रत्ती नदी है ॥ जिन कल्प न खोड स्थविर कल्पी 
जडे, दिखाया म्दे सत्र मद्‌ देखे क्यू न ग्रा्हदै। द्र 
रस्य जाणे नांद शब्दको बोध नांटःपरलोक र नांद डस 
म्वान दाहे ॥ ७ ॥ सूजी नेकठोर प्रौर कदाय्टी निरदयी 
देसे जीव हवे ताक द्धा पट्‌ स्वे दै सत्रके न्यायसेती माः 
अथ म्लेच्छ विना, विरुद यो कषय ठेसो मानि छे ये ६। 
सरोजी सो सूत्र र्यी दस्र विवेकी कोै+एन्यघारी चद 
पाय पादी फेर छे है । इचर्ज श्रै है एक दोचै ज ति 


८ 


' ''श्री वीर कहे र खण त्तं गौतम, एकांत निर्जरा धाते 
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वेकव॑ल, देख श्रध क्रूप परे मानो ग्रद कचे हं ॥ ८ ॥ तेरा 
पंथी सेवी मेरा देष नरी प्यारे भाई, उस्छू्र कदन सेत 
देष मेरा जानजो | मीवमजीकी कीवी दावम सूज चा- 
ख दीवी देखो, खोजी दोह सत्र जोई ज्ञान ट्टी छान 
जो ॥ वर्चवदीको काम कां पक्षपात चिना देखो, ढा- 
च्वियांकी वात पर अद्धा मत श्यांनजो । राम खनी करै 
प्यारे द्धा छ्य करो सारे, सवैया खनीने नव रीस मत 
'भांनजो ॥ ९ ॥ इति ॥ 
क 
॥ वर्णा ॥ 
१ अगडदं भगडदं बजे दाकड़ा सवाय इका पारसका 
। 1 ए देशी ॥ 

` कथा हमसे तुं करेगा चरचा, दान दथा उद्धावत दै 
परागम्‌ रागे पता न खारौ, योधां द्र भरमावत दै ॥ ठेर ॥ 
भरतिमाधारी उन्तम आवक, ग्यारमी परतिमा वदते हे । 
ग्यारे ग्यारे उपवास पारणे, साधुकी पर रदते ह्‌ ॥ क्या० 
॥ १॥ दोप वधाीस टाक्ी वदिरे) ख्रावक छद्‌ वि- 
रते द्‌; उसमें ूरख पाप वतायै, ग देख्या नहीं नात्ते 
&॥ क्या० ॥२॥ भगवती सूतर इतक अमे, ख्टे 
उद्े्े गाते ई; अरमण रखब्दे साधु वोदे, राच मारण 
काते हे 1 क्या० ॥३1॥ अ्रमणोपासक दो जनेक्त, 
प्राक दृढ परतिलामत दै; गोतम गणधर पू 
अश्वुदर, दाता फल क्या पावत रै ॥ क्या० ५४॥ 


# 
४७ 
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तेद 
पाप कं नलं किन्चित इसमे, पर्मर पाट दिस्वाते द 
१ फ्या० ॥ ५ ॥श्रमणमादण वा दो दग्दमें, एक 
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साधर द्रसराते है; सूत्र अरथको मरम न जाने, खोदा 
क्च गाते दं ॥ क्या० ॥ ६ ॥ इन दो काव्दके अर्थ 
पूर्व, रा्तकादि उदेशे साते ह; दूजै रातक फन उदा 
पचने, साधू आवक फरमाते दं 1 क्या०॥७॥ तधा 
रूप साधू श्रावकको, छद. ख्रावक भरतिलाभत दै अरत 
यारो निपज्यो तेद, कुमती घोचा चालत ट्‌ ॥ क्या 
॥ ८ ॥ चातक द्वाद प्रथमोद, शख सावस्ति रहते 
भरश्ु वंदनं चरको जावत) सवि आओआवकको कदते दं 
| क्या० ॥ ९ 1 च्यार भकारे विपुल आदार कर! पाक्षि 
क पोसा करते हं! रख श्रावक को वचन प्रमाणे, तदत 
करी उच्रते दे ॥ क्या० 1 १०॥ माल खायके पाक्षिक 
पोखा, फिम होते रका धरते हः पोपध दिविध वृ 
खुखासे, खन कर भरम निखरते द ॥ कंया० ॥ ११॥ 
इ जन भोजन दान सो पोसध, प्रथम भेद्‌ युक्त 
दै; जादार त्याग सों दवितीय पोपध, दख प्रथम विचा 
रत्र है ॥ च््या०॥ १२॥ प्रत्यय टीका चचन विचारा 
क्यू छठे दमस ख्रते दे; मर्म पात्रे आवक भणियाः 
सूर व्यथै कगरते द ॥ क्या० ॥ १३ ॥ भगवती एत्न 
तकः वीरे, भथम उदे चखानत्‌ है; रक्तदान 
वाद्‌ भिटावा, ईढ तीजो समजावत हे॥ क्या० ॥ १४॥ 
दादा बोल मव्यादिक श्ादिः पद्ध गौतम श्त रै 
किन कारन जाव चरम भयो छै, सुन्‌ कर भमै दी 
गच्छत है ॥ क्या० ॥१५॥ अछ मक्त खुणं गौत 
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व, 
„ उत्तमपत्त साह, मज्छमपत्त य सावया मभिया 1 जल्तपत्त दवरदि, तिव्रिद पः 
मुणेयत्ते ॥ १५) &.-= ५८“ 


ति 
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-गणधर, चउविद संघ खरावत दै; ददित खख पथ्य 
कूपादिकं काञ्क, सनत्ुमार फल पावत है क्या गादा 
शतक ्राठमे छठे उद्धेदो, तीजे पाठको तांत हे । च्रसं- 
यती दान एकांते पाप, जिसरी रेख न जांनत दे ॥ क्या० 
॥ १७ ॥ मो्वके श्र ्नावक देते, ताद्रूपाप दिखावत्तदै; 
भ्रसुकपा नदी दान निपेध्यो, जिण जागा श्र ददात 
है ॥ क्या० ॥ १८ ॥ प्रतिमाधारी तो दूर दी रदियो, श्र 
जुरपा दानन उरते हे; पापमती तौ पाप वतावे, सो भर 
-नरकां पडते हे ॥ क्या० ॥ १९. ॥ इलयादिक तौ पाठ घणा 
छै, मूरख मेद्‌ न पाते द; उत्त प्ररूषी नरकां जासी, 
आ्राचक पिण जां साथे दँ ॥ क्या० ॥ २० ॥ परश्च द्याका 
दूजा चरत दै, ग्रभयदान अति मोटे टै;जीव वचायेषा- 
प वतावत, जिसके लक्षण खोटे है ॥क्या०॥ २१ ॥ ्रा- 
चारांमजी दूज श्रुत स्कंधे, अध्ययन तीसरे पठते है; जीव 
वचाचा परगट देखो, जानत खुनिवर न्ते दे ॥ क्या० 
1 २२ ॥ हरिणादिकको रोखो खुभिवर, रस्ते जावत्त पेखा 
है पूछे पारधी च्या तुम देखा ! खनि कटे देम नदीं दे- 
खा है 1 क्या० 1 २३ ॥ सूत्र भगवती शतक रपचर्मे, छ 
ठे उदरे छिखते दहे; शृगादिक द्रच्य घ्ूखको शारी, श्रा- 
खादि कटु एल लगते है ॥ स्त्या० ॥ २४ ॥ सत्र भगवती 

द्तक पनरमे, भश गोलो वैचायो है; उत्तर देनेद सैर 
न लछाधी, पञुको चू बतायो दहै ॥ क्या० ॥ २५ ॥ जीव 
चचाये नेम भरश्रुजी, जिसमे गोते खाते हे; गायां वकती 
द्या करी काटे, जिस पाप ठगाते हं ॥ क्चा० ॥ २६॥ 





* मेक्खत्य ज दण, त्त पट्‌ सो तरिटी एमक्ताओ \ अणुकेपा दाण पुण पिरिन 
कय यटि्तिद्मू ॥ ९ ॥ 
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जीव च॑चाये.धसे @ मोखे, टोटो कटे न दाखत है; द्या 
दान उत्थापे दुष्टी, स्र विरुद्र ही माखत ह क्यार 

॥ २७१ सूत पाठ श्रौर सीका चास, सयका. वचन छटति 
हैहसा इकी संग न करिये, रासच॑द्‌ सममाते क्या 
1 २८ ॥ समत उगणीसे वरस सतीसे, फाल्न शुद्ध पल 

लगते ह! माम व्कांणी मादे मकाशी, खन पावक शद्धा 

रखते है ॥ क्या० ॥ २९॥ इति सिद्धातस्चनिका' दान 

दयाप्रकादिका छमतमतखंडनिका संपूर्णा 1, । 


२ तुम चरो सखी ॥ ए देशी ॥ 

चउच्विद संघन साता दीजै,जिणद्क दिवपुर ये जासो 
पचम अंगे वीरज भाख्यो, गोतम कर दीयो परकासा 
॥ डर ॥ चीजे शतक अरु भ्रयमोदेे, गोतम पूकै सिर 
नामी; सनत्कुमार ईकान श॒क्रको, वाद्‌ मिटवि 
स्वांसी ॥ च० ॥ १ ॥ छवानतणे अनुसार दो, ईड तदा 
चुपचाप रदे; वडी घुन्याई तीजा इद्रनी, रता" 
वीर कदे 1 च गारा उत्तर खे गोयम इं मन्यः सम्यक्‌ 
दृधी परत खरो; खरभवोधी आराधकः चर्म, इक संदाय 
भरु केर दरो 1 च०॥३॥ किण र्थं मव्यादिक. कदि 
न्वरम दारी होय र्यो; चउविद्‌ संघभणी दित काक! 
चीर भरमूज्ी एम क्यो ॥ च ० ॥ ४ ॥ खुखकासक पथ्य 
काञ्ुक वर्ते) कूपादिं वांछक संघकेरो त्िण कारण 
बोखदी खखंटा, सज पाठ परगट रेरो ॥ च० ॥ ५ एसा 
ज्ाचक दो. रत्नकछी साला, धर्मपक्षमे दो ,खडा; लैर) 
चटको कटे श्चावकनेः ते निरा खदा सख वडा ¶॥च* 1 
1दा भतिमाधारी स्वक उत्तमः जलिणने निर्दोष श्रहार 


~> 


दीयो; देगेव्येद बो वतावेः निणसे ूटगयो रीय! 
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॥ च ०.१ ७ 1 चउच्विद्‌ संवनी चंदमी करतां, उन्तम प्ल 
सव'जीच रहे; भगवतीस्‌च्रमे परगट देखो; रामचंद्र तो 
एम फटे ॥ च० ॥ ८ ॥ इति ॥ 





॥ 


+ ट2॥ 


१ सिद्ध चकं पद वंदो रे भविकं ॥ ए देशी ॥ 


क्यु द्या दान उधापोरे कुमाति, कय द्या दान उधापो' 
1देराप्रतिमाधारी आद साधर खरिखोदोप बयाटीसखराषे; 
त्तिण उन्तमनं यैरावत इवे.च्यू बोलो श्चुढ पपाच रे॥ कुः० 
1 कयूं० ॥ १ कौनसे सूखे पाठ दिखाडो) जदी प्रतीत्त 
ज श्रा; यागम पताकीसे पाठन रुध, जो माधोफो 
ड मर जायि रे कु० कयु० ॥ २) परतिमाधारीद्ू दीपे 
एकां तपा) तो दृजारो स्मर केणो; हम सुणतां सन दान 
उथप्पो, एफ ज साधून देणो रे ॥ ० ॥ क्यू० ॥ ३ ॥ 
दान्न दयागी जडी कारी, छक्त लगावै टी, चीर प- 
शूने चा वतावै, व्यार हीधारी सटी रे ॥ कु० क्यू° 
॥ ४1 साधू ख्रावक दोन र्त्नांरी मारा) खे कदी जि. 
मराज; श्रावकने करे रको वर्को) करता न नकटा 
खाजे रे ॥ कुः० क्यू० ॥५॥ दील पासस्या दीणाचारी, 
कपटी कददिये पररा; निश॒रा अवण गावण सरा, साध 
नही भंठसरा रे ॥ ० क्यू ॥३॥ जावर साधु पत्ति- 
माधारीक्‌, दोचरूमे शुद्ध वदिरायै; वारमो चत तौ चौरे 
दिखायो, पिण भूरख शूला जा रे ॥ ० क्यू० ॥ ७ ॥ 
च्यार संघे साता दीधां, सनक्मार अधिकार; तीजा 
शतकके पिले उदेदो, पिण ब्ूढ न समे खगार रेज? 
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कयू० ॥ ८ 1 जीव वंचायेनमें न्फ वचौडे, गोक्ालो बीर ` 
वंचायो; जव बोरणको रस्तो न लाधो, तव वीरको च्‌- ¦ 
कः दिखायो रे ॥ ° च्यू°॥९॥ इरिणादिक वह जीव ` 
वैचावा, साधर्‌ पिण छ बोले प्रथमांगे खय खंघ वीजे 
श्रध्ययन तजे, चौडे पाठ अमोल रे ॥ ० क्यू ॥\ ग्‌ा ' 
हत्यादिक दान दाक चरचा पिण सूरख उदी ताणि; 
सुनि राम कदे दर््रादी म होवो, कीजो सल पमांण रे 
1 क० क्यू ॥ १९ ॥ इति दान द्या धापन छःमति उष 
वचयेटिका स्वाव्याय संपूर्णा ॥ 


4 कण 


गीत्‌ ॥ ० 
९ घोड़ी तो आधार देशम, मारूजी ॥ ए देशी॥ 


साधू टाी दान सर्वमे, वार्जी, षे पाप वतावै मूढ 
हो, कुम तीडा; इवे ससारमे, तारूजी, सत्र रदस्य जाप 
नहीं ॥ वा० ॥ त्तणि आपणी रूढ दो, दुरमतिडा ' 
ससारमे, ताख्जी ॥१॥ अनुकंपा दान न वरजीयो वा ०॥ 
देखोनी आंख उघाई्‌ दो॥ ० ॥ सत्र सिति देख ट 
1 बा०॥ मत बोलो इदादाफाड दो ॥ दु० ॥.२॥ के 
पुन्यपंधी पुन्य सनदी ॥ वा०¶तेपिणखरा है स्रजांण 
ही ॥ ० ॥ अनुकपा पुन्य कष्या ना रदै ॥ वा०॥ सम 
आनी चुर खजांण टो ॥ ठु ॥ २॥ मिख्रप॑यी 
पाखी \॥ वा० # नद्यं जांणी तत्वनी वात हौ ॥ ° ॥ 
लिनवर वचन उधापिया ॥ चा०॥ सोन खुखियां धा 


= 


सिध्यात्‌ लले ॥ दु०=॥४॥ मौन कट्‌ उत्तम खनि 1 वा०॥ 


॥ 


1 
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देखो खुत्र कृत शाख दो ॥ङः०॥ खनि राम कै सह्‌ सा- 
भव्ठे ॥ वा० ॥ वीरं गया इम भाख रहो ॥ दु० ॥५॥ इति॥ 


० ० 


गाढ ॥ 
१ रग माणो रे ्हांरा वेखियां ॥ ए देशी ॥ 


चात्त खुणो रे णक न्ञानकी, छोशोनी रूढ अजानकी ॥ 
वा० टरो श्राखर भ्रसांणे उवार करीजै, नही कीजै वात 
कष्ट मानकी चा ०१॥ स्याद्धाद्‌ मत श्रीलिनकेरो, न्याय 
सदित परमानकी ॥ चा० 1२1 खू्ढमती तो ख्डको तांन, 
भाने न सीख गुणवानकी ॥ वा० 1३1 केडतरेका घोचा 
धाठे, खबर नहीं जनिं जानकी ॥ वा०॥ ॥ उस्म 
अपवाद अपेक्षा) खवर ना वचन चिधानकीं ॥ वा० \6॥ 
उस्छुन्र तो मनस थापे, च्राजा उथापे व्धमानकीाका ०81 
जीव चचाम पाप वताचै, वात उछावै दानकी ॥ चा० 
॥ ७ ॥ इदा चोज ऊुलिगी दिस्वाै, श्व वत्तावै भग- 
घानकी ॥ चा०॥८) जांकी सगत शुन करिये, जो 
ष्याद्‌ करो रे निरवानकी ॥ बा० 1९1 खुनिरामकदेषे 
सघ्रही तारे, कै तारे संगत गुणवानकी ॥ वा० ॥ १० ॥ 
इति तेरे पथियांकी चरचा समाप्ता ॥ 


८ चरचा कालादिकनी । 
1 गादा सम्म्तिसू्रम्‌ ॥ 
कालो ९ सहाव २ निय्‌ई ३, ग्चकयं ४ पुरिस ५कारणे 


पंच । समवाए संमतं, एगंत रोई मित्यत्तम्‌ ॥ ९॥ 
॥। 
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टाढछ॥ । 
१ कठकठ करती बेरे ठे नारी ॥ ए देशी ॥ . ,, 


कालवादी तो काछको मनि, काल विना नदी कोय 

जी; काल रन्धि पाफे जीवा रे, सम्यक्त्वादिक सव 
होयजी॥ १॥ पांच मानि सौ क्लानी ` जगे, एकां, 
ते अज्ञान जी; इसकी व्याख्या कै वहुतेरी, समा 
तुमे बुद्धिमान्‌ जी ॥ धां०॥ २1 काल पक्यां विन 
सम्यक्त्व नांदी, कारण सवको कार जी; कार्यं होवण 
हार वणे छै, कार विना नही वारु जी ॥ पां०॥६॥ 
चिष्य पूरे ऊ काछे नीपे, क्यों अभव्य सम्यक्त्व नाह 
जी; बां नारी नदी दोय भसूता, इम सममे चोट 
अथाह जी ॥ पां ॥४॥ दृजो स्वभाव शुर इम योरे, 
अभव्य नव्य स्वभावजी; वां स्वभावे पुत्रन होवे, 
जलसं तिरे छ नाव जी 1 पां० ॥५॥ छिष्य के जो दोय 
स्वभावे, सम्धक्ति रोवे सव भव्व जी; वां भः विना नदीं 
सव रिय जणती, जांको उत्तर कटो अव्वजी ॥पां०॥६॥ 
तीजो नियाति कारण चेला, देव शुरू धर्म थोग जी; भव्य 
सम्यक्त्व लहे भावी कारण, सुच न होय संयोग जी 
1 पां० ॥ जा शिष्य पे नायी जो कारण, देव यरु धन 
होय जी; बह भव्य तौ रस्ते न ्रावेःनरीं सके मिथ्यात्व 
खोयजी ॥ पां० ॥ ८ ॥ यद कटे पूय करत छ चौथो, सातं 
कको जांणजी; दो से रीस कोटा कोटी सागरःखिति 
करी जग भाणजी ॥ पां० ॥९॥ पथा भवृति कर्ण 
अयो थो, अपूर्यं करण नदी राय जी; जिणसू. समकिति 
मन्य न पामे, किम धन्नो' दिव नही जाय स्म ॥ पांर॥ 
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) १०] पुर्पाकार पचमो चेला, पूणं धये निवीण जी 
सुनि राम कटे पंच मनि सो ज्ञानी, मूढ एकांत चाण 
जी ॥ पां० ॥ ११॥ इति कालादिकनी चरचा समाप्ता ॥ 





& चर्चा पट्‌ मतनी-गीत ॥ 
। १ देशी केसानी ॥ 


य जा कद्र नटीं जानी, कद्र नरी जानी, धररेमी 
ज्ञान निच्यांन ॥ च ० ¶ेर॥ मत भिज नर्हा एकसें रामि० 
सव देखोनी वेद्‌ पुरान ॥ च० ॥ १1 रवी तौ विष्णु 
मानि नीं रे ॥ वि०॥ वैष्णव करन रा बखान ॥ च०॥ 
॥-२॥ शाक्त विष्णु दिव नागिनेरे॥ वि०॥ देखोनी 
खांचातांन ५ ३ ॥ नैयायिक कर्ता सांनटी रे ॥०॥ भेद्‌- 
पाठी न करतत प्रमान ॥ च० ॥४॥ खनि राम कटे स्याद्रा 
द्द्करे॥ कण ॥ अमी करो ज्यु दोय कल्यांन ॥ च० ॥५॥ 
इति पट्‌ मतफी ष्वरचा समापा ॥ 


| ७ चस्वा मंदिरखपथीनी-स्वेयो ॥ 


अट दी भवीनं नर पटे वनाये कीर, ताक कीर देख 
कर च्द्धीहन मारे दै । कागजके कोर कोर ठर ठौर 
नाना रगे, ताश सूर देख दूर मधुकर छारे दै ॥ चित्र 
हक चीत्ता देख श्वान तासे डरे नाह, चनावद ईटा ता- 
से पष्छाष्न परे है\ अखल गरौ नकर जानि राम 
पष्ट पी, सू नर जाने नदी नकर कैसे्तारे टै ॥ १॥ 
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[4 1 ॥ 
छखवणा ना 
जीव दणीनें धर्मं प्ररूपे, जिसका खख टोसी काराः 
बगवत्तवाणी खनिये पानी, दिसा धर्मका कर दाला 
॥ जी० ॥ १ ॥ जीव दृणे असू दणवावे, दणतेक्षु जाणे 
भ्य, जिस सा मुरख माने, समश्च नर्द टि पहा 
॥ जी०॥ २) आवक सात क्षे धन खरवै, एेती श्ट 
कटे गच्छं, सूञरकेरी छख वतव, खत भमाणि नदी न 
कलां ॥ जी ० ॥ ३ ॥ सात क्षेत्र धनद खरचो, भगवत 
इम नही फुरमावै, श्रष्टाचारी परिग्रदाधारी, भोखा न 
रने भरमावै ॥ जी० ॥ ४ ॥ कापडी ह्ययने राखे छदिया) 
वक्रे ज राखे चपरासा; उण शृष्ठीको संग न कीजै, सग 
तसे दुर्मति वासा ॥ जी०॥५॥ रंदीद्धं राखे पादी, 
एकाति रेव मेका; ऊँचा जाणिका इुकम नहीं है, उनद्र 
साधू कटे गेला  ॐओ०॥६॥ साष्ट श्चि साग्र जितः 
नी, बायूङ् नटी दणवावै; सार नदीं वै अटी कषये, 
नोयते दरि वजवावै ॥ जी०॥ ७॥ गृहुस्थी साये जं 
मंगवाचै) उष्णोदक की करवावै; दुर्गतिमांदे रुपस्य 
डा, ख्ावक्‌ पिण साधे जावै ॥ जी० ॥ ८ ॥ कनक 
काभमिनीसे नदी न्यारा, राम के सद्व जांण कियो; स 
दी नाव पर यैढ सूरख, जिणरो फूट गयो हीयो ॥ जी" 
1९1 इति मदिर पथियांकी चरचा ॥ 


चरचा निश्चय व्यवहारनी-गाक॥ , 
१ पांच म्होरं रोकड रो ॥ ए देशी ॥ 


, णदी मत सारा सिरदार, भिदे न ` किण दोवनदार 


र 
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॥ ठेर ॥ उत्थानं क्स वल वीर्यं सुरपार्ध, नाटक उदमकरे 
नर नार ॥ भि० 1.१ ॥ घुरूपारथ करके केई भांनी, उख्यी 
ठेवे गलाभे जार ॥ भि० ॥२॥ उद्यम कवि कीधो थो 
सर्प, भूपक भक्खके निकस्यो वार 1 मि० ॥ ३ ॥ पुकूपा- 
कार वलछात्प्रयत्ने, भवित्तच्यनें ऊण धौवणवारे ॥ भि 
11 ४ ॥ नियति बलात्‌ ते अवरयरी दवे, शुभ शअद्युभम 
अरु नानाकार ॥ मि० 1 ५॥ मदपय दारका दादन, 
मेर न सक्यो क्ष्ण सुरार ॥ भि० ॥ ६ ॥ छुडरीक तपतो 
सदस वर्षको, खोय दीयो एक चछिनक भार ॥ मि 
॥ ७ 1 भरुदेन्या कवि कीघो थो उव्यम, नर भव लही - 
द्यौ केवर खार ॥ मि० ॥ ८ ॥ नाक द्यम करे केईं म्‌- 
रख, अ्रणदोणी छण करे रे जकार ॥ भि० ॥ ९ ॥ जोत- 
सी श्रपनो इरम दे रायो, छायो न सोवन सिद्धि प्रकार 
॥ भि° ॥ १० ॥ राचन्र कहे एकांत ए मत, निश्च नहीं 
क तारणकार ॥ नि०॥ १९१॥ इति ॥ 


- २ देशी प्रवैवत्‌ ॥ 

सव शास्लनको एदी सार, निदयैस्‌ मोरो व्यवटार 
॥ डर ॥ व्यवदार निर्वै र्गभित नय साते, पथम व्यवरार 
को कच्यो उचार ॥ नि० ॥ व्यवहार विना नष्टं काज 
रत है, देखोनी तमे आंख उधार ॥ नि०॥ ?॥ विवा 
धन्‌ अर्‌ गमन क्रियादि) उव्यम चिना किम छे फरूसार 
1 नि० ॥ सर्षं उव्यमं भक्षनको कीधो) विन उद्यम किण 
कीधू पार्‌ 1 नि०॥ >॥ ईुडरीक तप करतल रुगियो, 
नरक गयो व्यवहार विगाड ॥ नि ॥, मरुदेव्या 
पिष भावना भावी, सक्त इवा छै कम निवार 
1 नि ॥ ३ 1 स्तिद्धि न छायो इर्म दे जायो, पूरय 


` ऋः 
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उद्यम फल्यो सहकार ॥ नि० ॥ तुं बोटे छै शिखः. 
यो होसी, तो किम भांड र्यो व्योपार॥ भि०॥२४॥ 
ताला दुखा क्यूं भूत गाड, धन आडा क्यूं जडे कि." 
वाड \ नि० 1 निञै किखियो कदो कित जासी, चैन्यां 
धरदे घरके वार ॥ नि०॥ ५॥ वादर करके मेधी वरप, 
ञ्य निश्च प्पिण उव्यमके छार ॥ नि० ॥ नियत वरत्‌ 
पिण न्यवदार अमे, जिसमें सारा छेयो विचार ॥ नि 
निकांचित रस मेद्‌ दोत्त दै, जो साचो उद्यम करे दलि 
धारानि०॥ निकांचित कर्म स्के एक छिनमे, क्षपण श्रेणि, ` 
लव चटे नरनार ॥ नि०॥ ७॥ निथ्चै छिखी जव सक्ति, 
दोयगा, करे छण करणी विविध भरकार॥नि०॥ एक निन 
मानि को$ सूरख, रूट पुरुट सव होवे संसार ॥ नि०॥.. 
1 ८ ॥ सात पकारे आयु घटत दे, जोवो ठाणांगस्र 
मभार ॥ नि०॥ गाथ भैंसन्ते नदि घर धींणे, दुग्ध दहि 
धृत खयै भेजार ॥ नि० ॥९॥ वीर भभरूजी ओपद ठीधो, ` 
च्यवहारन रथिय शखलत्यार ॥ नि० ॥ व्यवहार निर्य 
दोय जेनी मनि, स्थान प्रधान क्थ॑चित्‌ धार ॥नि०॥१०॥ 
वचन खापेशक्षिक सव दी ठरे, गौण सुख्पको करो नि. 
रधार ४ नि०॥ राम छनि कहे युगम धारो) नय 
प्रभांणे करोनी उवार ॥ नि० ॥ ११ ॥ इति व्यवहारस्य, 
धानत्व ख्यापनम्‌ ॥ हति निश्चय च्यवदारनी चरचा 
समाक्षा ॥ = 9, 
इति श्रीमन्मदामुनि श्रीरामचन्दरिरवचिते अग्रतरससंप्- ' 
चर्चानामक्रं जषएम प्रकरणम्‌ ॥८॥ - 
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नेमनाथ-चरित्र ॥ 
। १ सिखोको॥ ` 


कषुर क्रूपा करजो जी हमसे, नित नित पाये रागु 
जी तमसे; कै सिलोको नेमजीकेरो,खणतां ह रोषे काज 
भरो; नगर द्वारानती क्रुष्ण वसाई, जाद्वाकिरी 
चती घुन्पाई; सोनेकी नगरी अदत दीपे; क्षिणमे तो 
येरी जाद्व जपै ॥१॥ एक दिवस श्रीनेम कुमारो, आये 
छश्च शाखा साथीड़ा लारो; राख वजवायो धनुष्य 
चदायो, खुणतारै खब्द्‌ कष्ण थररायो, श्रो राज केव 
जो नारी परणाङपरणे नदीं परणे निने करवाञं; राजि 
मतीनी कीधी सगाई, छपने कोडसूं जांन वणाई ॥ २॥ 
हाथी पर शेम नेम जिणदो, अधिका तो भे तारि 
ष्ंदो; नर नारीका भिखिया यहु चंदो, धर घरमे होये 
अधिक जनदो;पच्वांसं. वाडो दीठे जी मरियोजेरी 
प्छवांने उपगार कर्यो; तोरणसं पाच पथुजी वचया) 
रानिमतीरे आंसू जी उच्िया ॥३॥ सखियां ये जावो 
नेम भनावो, अध परणी छोदयां कोभा नरी पावो; स- 
सियां ती यी नेमजी काचा) दुजा चे परणो स्परसाच्मा; 
राजिमती बोरी सखियां ये ओरी, इण भवने म्टरे 
प्रष्जी येटी; संजम रखेस्यां नयोद्धि र्यां, निर्भर 
मावा किरिया जी करस्थां ॥ य ॥ सातसो सचिधां 
ष्ट छ खर, मारगमे वर्प धरै भारी; शफा मध्य 
पराई धं उघाडी, रटनेमि खछनिको द्या सखुधारी; भः 
सुज पाये सजम घार, प्रसुजी पेटी सखंक्ि पधारी; 
` संमत उगणीसे इगतीसे साख, मेनसरमे जोच्यो जये 


५ 
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जका 1 ५ सुनि राम कटे ॐ जेठ महीनों, वद्‌ पष 
ओर एकादरी दीनो; खणे खणावे जे नर नारी ज्यय- 
तो होवे खेबो जी पारी ॥ हे इति ॥ । 


होरी ॥ 


१ मत ताको नार वियनी॥ ए देशी ॥ 

सूरज वारमें स्रज पूज, जो भके नेम दुलारी; जौ 
नीं नेमं भिरे हण भवमे, तौ नहीं पूज द्‌जीधारी; स्यं 
करे कोनी पुजारी; खण्यि सखि वातत हमारी, पि ` 
मिरे सो खुधवारी ॥ खु०॥ १) चंद्र वारम चंदि ` 
कटे, मेव्ठो सुज 'भरतारी; थारी सेवा निदा दिनि करसं 
जे अवे नेम कुमारी ॥ ख ॥ २} मंगलं वारमें मगल 
भासां, जो पूगे मन श्रासा री; नदीतर जंग मगर 
गासं, खुणसी बड नर नारी; करे इम राजल हारी 
1॥ खु० ॥ ३ ॥ बुध वार सखि बुघ एकः उपजन, जो अवि 
दिल तुम्हारी; रजी किख भेजा सादवक्ूः विचम र 
धो खरारी; भिरे सखि वात मोसारी 1 सख० ॥४॥. 
शर वारं खर शरू खरो जो, श्रावे भाण आधारी; चिरि 
सिक बात करू दिर खोरी, तेल ची किम छाश; सीरी 
ए रीत कटारी ॥ खु० ॥ ५1 शुक्त वारमे वात करत ही" 
संकत दुनिया खारी; म्डारौ सार करे पिड श्दारो, ती 
मामू तुज उपगारी; जपा माला थारी ) ख० ५६॥ 
धत्दर वारम मन धिर कीधु, घन धन राजक नारी; राभ ` 
द्र कह मेम जिद, पेटी मोक्षि पधारी; वची रह नम | 
खधारी 1 खु० ४७१ दहति) १ 
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गीत ॥ 


९ पनजी थांरो माथारे माले ष्रलाहदो भागे 
५ जी॥एदेशी॥ 


जिनजी थारे दसनरी बलिहारी, वारी जाऊ थ्री 
जी, जिमवरजी वारी जाऊ धारी जी परश्च म्टांरा॥जि०॥ 
धे तो सेवादेजीरा नदा) सखुद्र विजय कुर्चदा जी ।जि० 
१॥ जि० ॥ परुवनकि करूणा कीधी, दीक्षा शुद्ध ठीधी 
जी 1 जि० ॥ जिनजी थाने राजीमति वंदन अवे, रह 
नेमि समजावे जी ॥ जि° र० भ्र० ॥ २1 जिनजी दोन 
छ्युद्ध मन कधी किस्य, भव सागरथी तिरियाजी 
॥ जि० भ० भ्र० ॥ जिनजी थे तो भव्य जीवानि ताच्या 
प्रातम्‌ कारज सान्या जी ॥ जि० आरा भ०॥३॥ जि- 
नजी ये तो राजीमतिने तारी, वै म्हारी वारीजी 
1 जि०॥ जिनजी दीजो भव भव सेवा तोरी,) खनि 
राम कटे फर जोरी ॥ जि० खु० भर०॥२॥ इति॥ 


२ देखो मोरी सर्दियां हे, राजा तखतसिघजीरी 
गिणगोर ॥ ए देशी ॥ 
देखो मोरी सददियां रे, राजा सखुद्रविजयजीरो नद्‌ 
देखो मोरी सदियां हे, बाह राजमतीजीरो कत ॥ ठेर ॥ 
सखि सोभे जाद्‌व सुख जिम चद्‌, देखो रूप खरतस्मो 
, जिम कद्‌ 1 दै०॥ ९4 देखे धाने नर नारीका चद्‌, नि- 
रे धाने सोाटम ईंसर्णद्‌ ॥ दे° ॥ २॥ प्रथजी सोमे 
जिम तारा चद्‌, वाज. सोमे खक्द्‌ ने मोर्विद्‌ ॥ दे 
॥*३ 1 तोरण देखे पङुवनकेरा, वंध, मेच्वा भश सकर 
४ १। 
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जीवारा फ्‌ #दे०॥ 2 ॥ सुनि रान वैदे धरन चानैद;. 
करणानिधि तारो भव समद्‌ ॥ दे० ॥ ९॥ इति ॥ 


(1 
देवास मंगावो ह वगडीका व्यार गार पूमिलो 
॥ ए दश्री ॥ 

श्रा नदी जाणे द जाद्वकी जान, जादव ख्सेलो; भै 
नही जाण्या रो जानी नादांन॥जागानहीं जांणी दो क्यू 
तोडी तान ॥ जा०॥ नदह जाणी हौ कीयो क्रडो सामान 
॥ जा०॥ १॥ जानी वणिया हो गोपाल अुङैद ॥ जा०॥, 
देखण राया हो नर सुरका वद्‌ ॥ जा०॥ नहीं जांणी 
ह्ये इडो रचियो फद्‌ ॥ जा० ॥ नष जांणी हो फिर नेम 
जि्णंद ॥ जा०¶२॥ जान आ्राई दौ तोरणकी पोल॥ 
जा०॥ नहीं पाई दो जाद्व मन तोर ॥ जा०॥ घर 
जिदहोक्यूं करणी एरोल॥ जा० 1 नही आवि 
पाठी एद्‌ छौच्छ ॥ जा० ॥३१॥दे क्ण कैसी दो जाद्‌ 
बनें जाय ॥ जा०॥ दे छण दीधः दहो जाद्व भरभमाय॥ 
जा० ॥ र्दे ऊेसां दो संजम खुखदाय ॥ जा० ॥ नहीं रही 
हो म्दारे तिक भर चाय॥ जा०॥४॥ सत्ती टीधोदी 
संयम शुद्ध धार ॥ जा० ॥ सव सखियां हो थर जिणके 
लार ॥ जा०॥ खनि राम दो वंदे वारंवार ॥ जा०॥ धन्य, 
प्रभुजी हौ धन राक नार ॥ जा०॥९॥ इति ` 


४ वामणका नंद खलः दत्रे पिला रंग भर , 
प्यास ॥ ए देशी ॥ 


जाद्वका नेमि लाला, खे पिलाचो अभव प्यारा). 
अदभव पर कतो, ख्कि पथ रमतो, छागी तारी; ते 
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प्रीतम आंदी घाड; आंरीको नाम तो खोलो ख्यारी; 
राजीमरत्ति वंदमे चारी ॥ टेर ॥ जादवका नेनि राला, 
रेखा इवे तो धोय दू ॥जा० ५ कर्मन धोया जाय ॥ 
जा० खु* जा० ॥ ओओौर ष्टो तो मनाय दूँ ॥जा०॥ परिण 
म्रप्रुन सूले मनाय ाजाग्खग्जण्सुन्लान्तेन््रांण्या०॥ 
जाद्वका नेमि लाला, गेणो तृटो तो चड़ाय 1 जा०॥ 
प्रीत न जोरे छडाथ 1 जा० सु° जा० 1 मन मोती तौ 
ना जद ॥ जा० ॥ लाख जो करिये उपाय ॥जा० खु 
अ०सु० छा० ते° श्रां०रा०॥२ जाद्वकामेभिला 
खछा,येततो डी खुजमणी ॥ जा०॥ मे छोव्यो संसार 
1 जा० स्ु° जा० ॥ पच खघ खोचन कीधों ॥ जा० | 
रीधो संयम भार ॥जा०्सु०्ञ्न०्सुन ला० त०्शआओंण 
रा०॥२॥ जादवका नेमि लारा चप वरसी भाणे 
1 जार प श्री नेन रवंद्न्नें जाय 1 जा० सु० जा० ॥ रद्‌ 
नेभिने तारियो ॥ जा० ॥ खनि रास चदे तोरा पाथाजा० 
ख० अ० ख० छा० ते° आं० रा०॥४॥ इति 


५ वांमणका आट क्रूवा नव बावडी ॥ ए देशी ॥ 


जादवका आठ भरवारी पीत्तडी, जाद्वका नरवमे दी 
छिरकाय, जिनरायाजी, एकरसा घर श्रावजो रे ॥जा०॥। 
ते चदी किम छोडीये 1 जा० ॥ किण दीया बांड भर- 
माय जि ॥१॥जा०॥ इण भव धांस् षीतडी 
 'ए॥जा०ा वांधी मं एकतार ॥ जि०॥ जा०॥ मन कर 
रवर वट्‌ नहीं ॥ जा०॥ इण भव तै भरतार ॥ जि 
 ५६२॥जा०॥ सखी खेरी भेकी थे ॥ जा० ॥ कैसी 
, ॐ मचकोड़ ॥ जि० ॥ जा० ॥ राज तजी किम नेमजी 
॥ 


१८८ अमरतरससंग्रद. 


॥ जा० ॥ सोसी कांड एक खोड ॥ जि०॥३॥ जा*॥' 
कतयारीरा खत ज्यु ॥ जा* ॥ ज्यु तूटे ज्यू जोड ॥ जि 
#॥ जा० 1 विगर न्दे शिम छोडिये ॥जा ०) जूनी ममत 
मत तोड जि गगाजा०॥ एक पी स्यो पीती ॥जा०॥ 
एक स्यो प्ूलमें प्रत ॥ जि० ॥ जा०॥ एकं स्यो आलम 
्रांखडी ॥ जा० ॥ इम मन कीधो धिरभ्रुत्त ॥ जि० ॥५॥ 
जाग) कोच कीयो सवेगस रे ॥जा०ग॥ रीधो संयम भार 
॥ जि०॥ जा०॥ रने भतिवोधने ॥ जा०॥ पती गद ` 
गिरनार ॥जिगादाजा०। पिल पेली गह मोखनें ॥ जा०॥ 
थ घन्य राजल नार ॥ जि० ॥ जा० ॥ रामचंद्रः शरानदसं 

॥ जा०॥ वदे वारेवार ॥ जि०॥ ७1 इति ॥ 

६ हारे खारा भाभी कदे खंण संदर २ ह? 

मारे आंगणिये होद सिणाय र, हं तो घर वेगी 

घ्डला भरू रे; दां रे महर पिण घटनाय रेवल- 

य, काजव्वियो कडवा तेरको २॥ ए देशी ॥ 

हां रेखाला सखी कदे खण सांमनीरे, दां रे म्दार 
नेमजी २, न आया कष्ट दायरे; थानं ओर परणावसां 
र, हारे इण कपटी २ नें च्रे रे बलाय रे; सावारयो 
कपटी नीसन्योरे, दां रे यारा जाई २, सह्‌ द्गादार र 
पौर काकी सरत मेसकीरे ॥ सां० ११ दारे छठा 
राजीभति सती इम केरे; दां रे स्टांरे इण भव २ 
मि भरतार रे; द्रं मौर चर चाद नरींरे,दांरे 
सख्यां २, मूढ गिवोर रे; सांवारेयो हां रे सांवरियो 
भन वस्योरे, दांरे जारी चरतत देखण चाथ.र वारौ 
सखरतरो नदी.आदमीरे ॥ सा०॥ २ ॥'टारेखला सखी 
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कटे श्रापां तेहनो रे, रारे काह र दो २ नी रे कराय 
रे क्यू गये तोरन आयने रे, टारे म्टा॑रे मनको २, भर्म 
नज्ाय रे1सा०॥२३॥ दां रे लाखा राजीमत्ति पालो 
करे रे, हारे सी भत रखो २, भर्म र्गार रे; सती स 
यम ठीयो क्म तोद्धियारे, दारे खनि रामर, वैदे वार 
वार रे; सांवरिथो मोरे मन वस्यो रे ॥ ४ ॥ इति ॥ 


७ गूजर आउ कूवा नव बावडी, हे गू° सोके से 
, पणिहार, गूजर ह ह्वादार गजर, म्दारो मेहे , 
मेवासी, छेलो ते मोद्य; म्दासे मेहं कमध- 
जियो, घेरो ते मोह्यो ॥ एदेशी 


सचख्ियां ्राठ भवंरी पीतदी हे ॥ स०॥ नवमो भव 
धयो एद्‌) नेमजी हे द्गादार नेमजी, म्हारो भाणांसे, 
पियारोसारिव किम रूढो दैम्हांरो नत्र भवको प्थारो, 
भिम खूठो॥ टेर ॥स०॥। वसु मये नदी आंतसे रे॥स०॥ 
नवमे किम दीयो छेद ॥ ने०॥ १ ॥ स० ॥ जाती, खभरन 
ख़ थयो दहे॥ स० ॥ जांणु पूरव वात ॥ ने स०॥ 
सुक खुख 'देखी जीमता हे ॥ स ॥ रहता साथका साथ 
॥ नेगारा सगा दोस देऊ किम ओर्नेरटे ॥ सण म्हांरे 
पुजारी वात ॥ ने°स० ॥ रतनाकर रतने मन्यो हे ॥स०॥ 
मींडक्‌ छागे दाथ ॥ ने० ॥३॥ स० ॥ नेमजी छोड विन 
कारणे रे ॥ सर ॥ र तो रक्खु ओही रग ॥ मे० स० ॥ 
राम वदे कर जोड़ने ॥ स० ॥ कौयो खगतको सग नेम. 
जीर दगादार, नेमजी म्हारे भाणांसे षीयासो सादिवः; 
किस, खूठो हे; म्दारे नव भव० ॥ ४॥ इति ॥ ` >" 


१९० अग्ृत्तरससं ग्रह 


८ देशी गूजर तथा अखेत्यानो ॥ , ` ` 


सरसत सारद्‌ विनवूं हे, गणधर लामू. पाय हे सीः 
द्र म्दे आओ्रनेमजीनें वांदसारे ङा; तोरण श्राय रिरि 
क्य्रगये हे, दीना लोक दसाय टे सदटीहर ॥ भ्हे०॥ १॥ ` 
वैर निकाल्यो को$ मवतणो रे लाक, जिणरी खधरनं 
कायदे ।॥ सण म्टे०॥२॥ वडा ऊखके आदमी, कर 
विचारी काम दे ॥ स० ॥ विगर शुने सुजने तजीरे कार 
क्सरं कीवी खज वद्नामदहे॥ सण ॥म्टे० ॥२॥ मेरा 
सनमैषएवसीदहे, मै क्यू लीथो जग अवतार दे ॥ स०॥ 
करटक दीयो क्यु मोभणी रे छाछ, पु गयो गढ गिरः 
नारदे॥ सण म्हे०1४॥ लेड फकीरी नेम नामकी द 
नां र्ट चरके सांय दे ॥ स० ॥ वन जाऊ व्रत केने रं 
खाल, अब नदी रख किंसीकी चायदहे ॥ स० ॥ म्ह 
॥ ५1 सखी कटे बाई खुणो हे) श्दै पिण तजक्षां आथ 
हे ॥ स ॥ सुनि राम कदे धन जेहन रे छार) करे धर्म 
कोसाथदे ॥ सण म्हे०॥ श्रीनेमजीनें वांदसां लाख 
करसां सफल जमार दे ॥ सण म्दे° क० म्टे०॥ ६ ॥ इति ॥ 
९ णां खाई म्हांरा रज भांगडली, शख रदी 
म्दारा रज भांगडली, एक सपक दौला माग 
मगाङएदेशी॥ ` 
तुम खुनी सदाराज चौनतडी, स्टार मानो महाराज 
वीनतदी, अवधारी म्रा राज वीनतङडीः, गिरनारीन 


पधारो म्टांरा राज वीनतडी, पाछा पधारो स्रा राज, 
चीनततडी ॥ टेर ॥ त्तेरनधी च्त्यू पाख पधारे २, माखी 
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मरही सुकुको ,मारे, ॥ म्दा० ॥ खमन कीवी पसु श्राह 
 निरासी, दज सखी करे मोरी दासी ॥ म्दा०॥ १ एहसो 
† शनो तो जांणां म्दे नदीं कीनो, क्यू पश्चवन शिर दोप 
" दीनो ॥ म्हा० ॥ तोरन रम किम निकमा श्रये, कयं जग 
¦ खोक साये 1 म्टा० ॥ २॥ सचियां कै वाई श्रं क्यू 
„ दारो, अव तुम छोडोनी नेमको कारो ॥ म्दा० ॥ कपरी 
' नरका क्था विसवास्य; छिन छोड चरे न गिने वनवा- 
सा॥ म्दा०॥ ३॥ नव भवकेरी देखो भीत क्यु तोडी, 
एक भटी सो चिन परणी छाडा ॥ म्हा० ॥ जनम नि- 
भाऊ खूपको सा २, वनडो ्रारछेसे ओआ्राछो वता 
1 म्दा० ॥ र ॥ राजीमती कटै सखी दूजो न वरद, भ- 
, खके छारे ारो कर ॥ म्दा० ॥ सयम ठेसां भव जल 
, तरसा, भके छार चिचरसां ॥ म्दा०॥५॥ राजीमती 
\ सती खक्ति पधारी, खनि राम कदे जाऊ विहारी 
४५म्हा० ॥ इण रीत्ते धन्य भ्रीत निभावे, सो क्यू नहीं 
खक्तः सिधावे ॥ स्टा०॥ ६॥ उति॥ 


१० आवोजी मुसाफर, वैगेजी युसाफर, को थर 
मनकी वातां दै; सांवरी सूरत पर कारं कार वारु, 
जौ बार सोई थोरा हैः हीरा वारं जहार बार, 
ओर मोतियनकी माड है ॥ ए देशी ॥ 


तुमे जावोजी सदेखी, लावो जी जाद्वक्रू कटौ जाके 
मनकी वातां है; जाद्व जान तो खूब ज्जा, मनमां हे 
रात्ता माता है; सांवरियाजीने देऽ उलमा, ` ज्यू देऊ 
ज्यू थोराट ओख्भादेदेद्तो दारी, परखजी थये 


१९ अग्रदरससंयहु. 


कठोरा है ॥ टेर ॥ एक अच॑भो वे मोरी सजनी, क्थ 
ए जात व्रा है लाजन श्रई फिरक्यूं मागे, नीचा, 
जोवे जाके माड दासां गार ये तो मोरी वातां संणीजो 
प्रु खीधा संजम भारादै; ट्र मिण संजम धारं भोरी 
सजनी, कहो स्थ तोरा विचारा है ॥ सां० ॥ ३॥ सातसे 
सुखियां, ध तिण संगे, रदनेमी मरतिवोध्या ह राम 
खनी तौ सीस नमवे, सती गई रिच जोग निरोध्या हं 
॥ सां ॥ ठे] इति ॥ , कर 


११ देशी §ंजेरी ॥ 


लावो खायो नेमजी मनाय रे, हे स्दांरी सखी सदेली 
¶॥ छा० ॥ तोरणिये आयोडो सायवो किम गयो रे, बुल 
वाय दै घुखवाय देर; तेरा पग पज रे बुख्वाय दे; चावारे 
नेम प्रधम्टांरो) दां दे यादरपत्ि म्दांरो, सावरो रूढ चः 
र्पो रे, किण काज चल्यो रे, वावारे ॥ ठेर ॥ वाके स्टार. 
शष्ट मवरी भ्रीतरे ॥ हे ग्हां० बांरे० 1 नवमां भवमां छह 
दीयो रे, नदर जाणूं नदी जाणूं, आट किम पख्यो र; 
नदी'जांणुं वावारे ॥ ने०॥२॥ सोदे सोदे नेमजीरो 
खूपरे ॥ दे म्दां० सोदे ॥ इण रे जोड़े तो गमे ना छ" 
ड़ रे; सारा जगरस्रारा जगम, जोयो ना, छडे रे, सारा 
जगनें ) वावारे ॥ नेऽ ॥३) आङ आईं चौमासारीरंण 
रे ॥ रे म्दा० श्राई० ॥ कत विना कैसी क्लामनी रे; 
शेस नदीं रेख रे, न, संजम रेवद रे; नदीं रेख बावारं ॥ 
_ ने० ॥४ ॥ रीधो लीषो संजम माररे ॥ टे स्दा० टी॥ 
केवर दही ने शिव गई रे, धाने बद्‌ धानि वदे रामच 
खनि रे, धानि वदे वावारे ॥ने०॥ ९.॥हति१५ ... : 
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` १२ उदिया पुरस्‌ बीजइलो मंगाय, चे म्हारी जोड़ी , 
राय ठेखजी, आंणने रे हावो भा कमधनिर्याी 
कोटडी रे र्हांर रज ॥ ए देशी ॥ 

दे दारा पुरीसं जांनङठी वणाय, दे म्दांरी जोडीरी 
हो सदिथां; जानी रे माधवा आ कमी नही किण 
मातरी रे म्दारा राज;भ्रखजी रे पासे, जल्दी कण जाय 
हे म्हांशै भन गमती हे सदियां, छावे दिलरी रे वात- 
इखी, श्रा शरावे पी हदाथरी रे म्हांराराज॥१॥ दहै 
जोसीडाने येग वुलाय ॥ दे ॥ टीपणिथो रे फड़ावो, 

ओ खोटो भोरत क्र दीयो रे म्टारा राज; जोसीडनि 
, कैद्ड्री कराय ॥ दे° ॥ भूढो रे जोसीड़ो यो जन्म 

म्दारो विगाडियो रे म्हा० २ ॥ पद्मुवांख वाड़ोजी 
भराय दहे ॥ पथमेरे कुण राख्या, भाख्या कण, ए 
भारसरप रे स्टांरा राज; सिनखरी द्या नदी काय ॥ देगा 
परणीने रे छिरकावे तो पावे शोभ अपारसी रे॥ म्दां० 
॥ ३ ॥ नीं तो श्द्णरो क्छ भख जोर ॥ द° ॥ सुक्तिरे 
जावणस्र ग्रो दिक अव म्टारो ऊरस्यो रे 1 म्हां०॥सुनि 
राम वदे कर जोर ॥ हे० 1 भश्चुनारे युणगातां, सीस न- 
भावतां, दिर वस्यो रे म्रा ज ॥ ४ ॥ इति ॥ 


१३ चतुर गोरीने माछर सायो जी राज ॥ ए देशी ॥ 
सरिया कटे रार खणो, वाशजी, काच्छो नेम ङुमा- 
र, याजी, काच्छो मोरा नेम मार, दटीला नेमजीनें 
पाछा खावो जी राज; वैरागी नेमजीने जाय मनावो 
जी राज॥ दायन आयो भांद्रे जी वा्ईजी, दूजो वरौ 


नरतार, वार्ईहेजी मोरा ॥ दृजो० ₹०॥ १४ काटो का- 
१, 
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वटो कांड करो दे सदियां, थे तो मूढ गिरवर; सदेल्यां मोः ` 
रीये ततो ॥इ० ॥ अनंत रूप रचियामणो दे सदियां, तीन 
भवनम सार; सदेव्यां मोरी ॥ ती ॥ ₹०॥ ९॥ जो परः 
णतो नेमनें दे सदियां, नदी ततो रकन कवार ॥ स 
नर्रौ° इ०॥ छो कू प्राया ने करं गया दे सिया, इणे 
कयन विचार सिया 1 इ० ० ॥३॥ वार वार स्प, 
कवो हो, वार्दजी, प्छ कियो निरधारः वाजी मोरा ‹ 
॥ पू० ह्‌ ॥ वरसीदान दई करी दो, वार्जी; केसी संजम 
भार ॥ बा० ऊे० ह्‌०॥ ४ ॥ नेम भश संजम लीयो रै स 
दि, खणियो रार नार सदया, ॥ सख ० ₹०॥ सातसे 
सखी संग केन हे सदियां, पौती गढ गिरनार सददिया 
॥ पौ० ह° 1 ९॥ रदनेमी प्रतिबोधने दे सयां, सास्था 
श्रातम काज सदियां ॥ सा० ॥ रामच सुनिवर कदे द 
सदियां, पांम्यो चरि्चवन राज सदियां ॥ पां ० द०।॥ ६॥ 
१४ देशी पत्नारी ॥ 

ओ नेम प्रभ्नजी, धोको एक मारे जी अपार, अरजी, 
खण ीजै कांड रे दिख आ, हे जगत दसा क्यं फ 
रे, म्दांरा राज ॥ टेर ॥ युणवंती राजक, धोको मति 
राखो जी लिगार, म्दानि आंण गच्छरी सुगती रे ज 
वास्‌, मनसा इढता भ्टे धरी रे ॥ म्दां० ॥ ९॥ चेवा 
खुकति घूतारी नार ॥ अर ॥ राखेखा विलमा$, ,सं 
अऊ देखण तेने रे ॥ म्दां० य° ॥ देखण अावो.जी म्दा- 
री लार ॥ धान० ॥ दोनरे देखेस्यां, दे दिल्भिक अपा 
जने रे, म्दारा राज ॥ २ ॥ श्रीने° ॥ यदेल.्चास्या जीं 
महनि छोड ॥ अ० ॥ ण्डे पिण जी आवां छाः हेकांषा 
मन साचले रे॥ म्टां०य० ॥ रागनरेप वध तोद ॥ धागा 
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पीतदली रे निभास्यो, तो रेस्थो नदं पाच्टेरे ॥ म्दां० 
1 ३॥ श्रीनै० ॥ तारी तारी राञ्र नार ॥ टे ख्०॥जा- 
द्वङ्क रे उधारथौ, सारचौ कारज श्रापरो रे ॥ सहां 
यु० 1 राम वदे जी वारवार॥ हे धां०॥ गैरोरे छुडावो, 
जल्दी पडो पारो रे म्टां० 1 ४ ॥ इति ॥ 


१५ पाछ चर्हतां जी राज, रावजीं महारो भि 

माट उगय्‌ नी दो मेडतिया जी राजः हो ्ध- 

करिया जी राज, नीघ्र थे लाज्यो सज, सस 
। भियो ॥ ए देशी ॥ 


भरु ये खुणजो जी राज, चीनती म्टारा मनका भर्म 
मिदाय, जीदो सांवरिया जी दो राज,दो के सरियाजी 
राज, पत्र ये दीज्यो राज, रग भस्यो ॥ टेर ॥ चूके च- 
तावोजी राज वेगस, नरी तो जीया बहु घवराय जीद 
सां० ॥ ? ॥ जीरो वाजी राज क्यू घयरावो जी राज, 
वार्‌ क्यु टैरो जी राज पच्चकी टेर ॥ सखियां तो योखे 
राज मेम्‌, किसा वेर कया जादूनाथ जी दौ ॥ वाई०॥ 
षतो जनमका कपटी जी नीका) गई जादवांकेरी 
वातत) जी दो वा०॥२॥ जाणूं सासजीरे पाये रागसु, 
देखण सासरियेको फोड ॥ जी दो सं० ॥ जांणु नणदी 
` बैसू बोलसू, जप कर दीवी तोडातोड ॥ जीदो सां* 
1 ३} जिसारी लिसी रोवे राज मापडी, जिसांश नि- 
सीदोधेॐैजी यैन ॥जीःदो या० ॥ पिण,चिन परणीने 
जडता, चर्या ऊ ' अधिकाचैन॥जी हो वा०॥४॥ 
सष प्रतिमोवी राजःराजीमति, चिन परणी संयम ठेर , 
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॥ जी दो साग खनि राम वैदे जी राज मेम, उलम 
खुनि.पग लह ॥ जी दौ सां ° 1.५ ॥इति॥ ८ 


"* १६ दो जी निं दरेलो जी कटं क गादा 
५१५ # करिये फ 2 + 

मारुजी; रश्वकरिये के वतखाऊं गज वारम 

रसियो ॥ ए देशी ॥ 

भश्ुजी धाने कपदी क्ट कै धूताराजी; कां कड वत्‌- 
काऊ, राज दिर वसियो; जादवजी थे तौ दगाबाजीसे 
नहीं न्यारा ओ, क्या दिखकी वातत खुणाऊं राज ॥ भ१०॥ 
॥ १॥ प्र्ुजी ये तो कपट सीख्या किण साथे जी क्यु 
शो दोष दीनो राज ॥१४०॥ ये तो पन्न दीजो टिख दाये 
जी, कादयो दम कीनो राज ॥ भ०॥ २॥ जाद्व 
देखो कपटसै कपट कीजे ओ, विन कपदीसे कपट न 
आछो राज ॥ भ०॥ खनि राम कटे मोद तजीजे जी, 
तो पुनरपि नावे पारो राज ॥ भ०॥ ३॥ इति ॥ 

१७ कह गये राजन कट्‌ गये जी, करं गये आध 

', निश ॥ ए देशी ॥ 

, फिर गये जाद्व फिर गये जी, कर गये आस निरासः 
सिर वदनांमी दे गये जी, कईं सखिथां कर रदी दास 
ओ; नींद न आवेजी, रख भेज, आद्र थांरी आवेजी) 
जायर की जो वेगा घर आचेजी ॥ देर ॥ ठेसा कपरी , 
न जांणिया जी, निकले कपरके प्रर; ऊपर मेम दिखा 
यने, कई पर उडावि धूर जी ॥ जा० ॥ ९ ॥ क्यू. हंखाये 
रोकने जी, क्यूं छाडा वण्या निकः; क्यं तोरण रग 
भरु आविया, क्यु कड दीयो कंक जी ॥ जा० ॥ 1 - 
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जी जन्सक्े फपटी जांणती जी, तो कदेय न करती प्रीत्त; 
रीत न रक्खी प्रीततकी जी, निकमी करी फजीत जी ॥ 
जा० ५३१ भीत करी छै आपस्‌ जी, जिणतें न पड 
जो भग; सुनि राभ कटे धन्य राजमती जी, रास्यो कि- 
रमची रंग जी ॥ जा०॥ ५॥ इत्ति ॥ 


'१८ कायथका म्हारी अरजी खन रीजो काट कमस 
स दात करम म्हारी सूरत रुख ठीजो॥ ए देशी ॥ 


।, मेम स्ति अरजी खन छेना नाथे मे०॥ इयाम मे० 
प्रशुओमे० ॥ सुज ओओयन जा कल मी देखा सो, पी 
लिख देना ॥ ठेर ॥ खज श्रोखन जो देखिया स कांड 
पन्नी दीजो मांड ॥ भ० ॥ तोरणस रथ कफेरने स कां, 
कसू जगमे कीनी भांड ॥ ने ना० इया० भर०ख०॥१॥ 
जरां रौन खज देखिया स कार, पञ्ची दीजो अन्व ॥ 
॥ भर* 1 सो छा एक इवासमे स कां, खुन लीजो कष्ट 
सव्य ॥ ने० ॥ २॥ निकटंक करटक रखगावसो स कां, 
छो तुम दीन दयाल ॥ प्र०॥ पूकारू किणश्मागखेसं 
कांड, किसदर कारं माच ॥ ने० ना० इया० प्र० सु०॥३॥ 
पन्रीन देवो दाथकी स कां, वात खणो एक नाथ ॥ 
भ्र०॥ तुम निर्मोदी दोर सकांई, दम नरींखोढां 
साध ॥ने०ना० इया० भ्र खु० ¶॥२॥ सापे सखियां 
लेपन स का, चाटी छ गिरनार ॥ भर ॥ पीति निभा. 
घा कारणे स कईं लीधो संयम मार गने ना० इया० 
भण सु० ॥ ५1 एक पक्षो भोत रकस का, च्खैज् 
दिदि यात ॥ भ० ¶॥ राम खनि वंदे चरण्ने स काह, 
प्रनेपा सुक्तिका साध 1 ने० ना० दया० प्र० सुग 2॥ हति 
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१९ जाई धवे धोतियाजी ॥ ए देशी ॥ -; 


जी नेमजी वावीसमां जिनराज.प्रायरथ वाख्ियोी 
जिनराजात्रा गदां जी नेमजी)राज्चुल सखियांमांयःसुणी 
नेमं साणियो जी॥जि०खु०जि ०।१। दारे वाला,रा्ल कदे 
सखि केम, नेम पाखारध्या जी ॥ जि० े०॥ दांजी पथु 
ओ, पद्यु पंखियन सिर दोप, देई पाछा गयाजी॥ जि० 
दे० ॥ २॥ दां रे सजनी, वरये तैणे जल धार, वार विना 
माछ्की जी ॥ जि०वा० 1 दां रे सजनी, इण अवसर 
सुज छोड, तोड़ भीत पाछ्ली जी ॥ जि० तो० ॥ ६॥ 
हाजी नेमजी, हं वी मनम हंस, सारी मनम रदी जी 
॥ जि० सा॥ ॥ दाजी नेमजी, खख इख दिलरी' वात 
नाथभेतोनाकरीजी॥ जि०्ना०॥४े॥ दां०॥्सी 
देखी खजमें खोड, तेर चदी छोड दीजी ॥ जि° ते० ॥ 
हां ॥ नव मवकेरी भीत, छिनकमांहे तोड्‌ दीजी ॥जि* 
छि०॥५॥ दां० निपट कपटरी खान, राज थानं जाः 
णियाओी॥ जि०रा०॥ दां क्ली चंद्रा दिर ताज) 
आरं थास वांणियां जी ॥ जि० च्रा०॥ ६॥ हां ॥ 
वेणां नाचे नीद) जाद्‌ जादव कीयो जी ॥ जि* जा०॥ 
ह०॥ जिम जिम आवो याद्‌, फाटे तिम तिम होया जी 
] लि० फा० 1 ७॥ दां०॥ छक्त धूतारी नार, भरमाया, 
थाने कोड्‌ जी ॥ जि० नग दांग ह पण आस लाः 
र, पो नदीं छोटस जी ॥ जि० प०॥ ८ ॥ दांजी हके) 
यावीसमा जिनराय, जाय गिरवर चच्वा जी ॥ जि. 
जा० ॥ दं जी जिनजी, छीयो संजम खख दाथ, धाय 
च्रमसं अश्या जी ॥ जि० धा०॥९॥ ह° ॥` णि 
राजुर एम, नेम संजम ठीयो जी 1 जि०्नेग ॥ दहा 


1 
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प्रस, उट अंतर भरेम, तेम खोचन कीयो जी ॥जि° 
ते.०॥१९॥ ह° ॥ चहु सखिषां परिवार, खार रे नीसरी 
जी ॥ जि° ला० \ टं० वाटी गढ गिरनार, सार लाः 
गी कत जी जि० ता०१११ दहां० वरसण ागो नीर 
श्वीर मीजे गयो जी ॥ जिण्ची०॥ हां गा गुप्ठा मेम जिनः 
दनो वीर, धीर सती दीयो जी ॥जेन्धी० ॥ ९२॥ हाग्‌ 

' राधे वाद्या है नेम निनद, आानेद्‌ मनन सती जी ॥ 
॥जि° श्रा०॥ ह° ॥ कार कर्मना कद्‌) गई शिवराज 
मतीजी१लिग्ग० ॥ १३ ॥ हां०॥ उगणीसेनिधि 
मधु मास, चास जारोरने जी॥ जिश्वा०॥ रा०॥ 
गाधा जिन यण ग्राम, राम कर जोरने जी ॥ जि०रा० 
॥ १ ॥ इति ॥ 


२० हं तोन पृषं खुणे रे वेय माका, सडक प्र 
नीव्रूडो इण रगबायो ॥ ए देशी ॥ 


ह तोने परष्र खुणरी मेरी सजनी, श्रीनेमीसर बनाने 
किण भरमायो; तोरण पर्‌ हो जी रो,तोरण पर वनङ्ानें 
कृण भरमायो ॥ टेर ॥ राजा भरमायो, महाराजा मर 
भायो ॥ तो० ॥ १ ॥ मरथक्छो चचनके सारे सखणयायो ५ 
तो०॥ २॥ जानी रिसवायो के माटी रिसवायो तोर 
1३ ठेणे देणेरो कोड सकन रखायो ॥ तो गा ४ ॥ इति ॥ 


| ` २१ देशी पूर्ववत्‌।॥ 


„ षं तोनें क्र खणरी मेरी सजनी, तोरण परदरो ओ 
हो, तोरण पर वमढाने नरी भरमायो; श्रीनेमीसर्‌ घन 
, शनि नहु सरमापो देर ॥न राजा सरमायो, प्राजा 


८ 


ष 
क ` 
न „+ 
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मरमायो ॥ तो० ॥ १ ॥ न मरमको वचन से सुण | 
वायो ॥ तो०॥२॥ न जानी रिसवायो न मादी रिस 
वायो ॥ तो० ॥ ३६॥ कणे देणेको नदीं रकन रखायो \ ˆ 
तो० ॥ ४ ॥ पश्चावांको बाड़ो भ्र्ुजी व॑चायो ॥ तो०॥५॥ , 
सुनि राम कटे भरु धर्म दिपायो ॥ तो° ॥ ६ ॥ इति ॥ ` ` 


२२ जोसीडाक हा विंब रहो यनी, ठन ए 

उपर रीच्च स्यो सिरदार बनो, आढी थारी बर ` 

पीयारी खगे वनदा, आरी थारी हाटी, साई 

लागे वनडा ॥ ए देशी ॥ शः 

हाथी दोदेः छाज, विराज रद्यो नेमी जिन, तोरणं ` 
ऊपर देखे, र्या पष्ठ वृद; श्री धाने दया, षीयारी 
लाने नेमी जिन, राखो धानि रीर, खुदाय सागे नेमी 
जिन; इईन्रीतो अयि, खहाये परख नेमी जिनः 1 
नने खे, देखे कृष्णचेद्‌ ॥ ्रा० ॥. १ ॥ यू ह्र ठम 
आयि, बुलाये चिन खरपति, नेमी जिन परणे, ` नदी जड 
नाय 1 आ० ॥ म्दै विण दे स्या, प्रणास्यो जदि नर 
पति, नदीं म्देतो वोलांः देखेस्यां हुई वात ॥ आ० ॥२॥ । 
हरिण खर खसाः आदि देखे जिन चर, सव व॑धदी ठ, 
दाये, बुडाये दयार सिधु ॥ अ्रा०॥ तोरणथी तो पिरि 
या, चदिया मशु गिरि वर, खुनि रामरीङ् तारो, उतायं 
पार जग वंघु 1 आजआ०॥३॥ इति ॥ 

२३ हस हस धरं वात्‌ गौरी, जांखड व्यासे काज, 

छ फीको क्यं पडो द रज ॥ ए देशी॥ . 
ह तोन धं बात सजनो ॥ हं ° ॥ नाथ कूं फिरिया 
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वे तो तोरण श्राथनें हो राज ॥ सण ना०॥ वडी करी 
उत्पात्त ॥ स० व०.॥ केने तो हं भाख दुखडो, जायने 
हो राज ॥ स० के० ॥ ये जावो साङ्जीके पास ॥ स° 
थे० स०॥ श्रा नियारा सजने, तुज पत्तर करी हों 
राज ॥ स०्य्रा० 7२] एकसां करो समजास ॥ पर 
ए०° स० ॥ परणीने तो जष््जो वन नर संचर रो 
राज ॥ स० प०॥२॥ क्यू करी सुज बद्नांम, भखजी 
॥ क्यू स०॥ किण भरमाया, आया क्यू तोरण ऊपर 
टो ॥ भ्र कि०॥देत्तो व्याटीं नरका काम ॥ प्र ए० 
प्र० 1 समरथने नही दोप) जगत इम अचरे टो राज ॥ 
भ्र० सृ०॥३॥ देखी निरमोदी धारी प्रित ॥ भरण्देण््रन्‌ा 
पिण देखोनी करणी, रवे मांररी दो राज ॥ प०पि० ॥ 
सुनि राम वंदे थाने नीत! प्र० स्ु० पर ॥ राजीभतीने 
तारी, बिदारी ताह्री हो राज ॥ भ० रा०॥या इति ॥ 


२९ लुहर्की देशी ॥ 

सखिथां ह्र तोन पष्ट वारता, केभ गये प्रु आयः; 
घारेजी म्टे पाई छे वारता, फांई टिसा न आई दायं ॥ 
या० ॥ रूप अनतो चणो गुणवतो सांवरो दे ॥१॥ स०॥ 
अपि स्यू करस्यां जयी, कांड जासी किम जमवार ॥ 
या०॥ यज्‌ कदू नटी वीगड्यो, काडैदृजो वरो भरतार 
घा० ० घ० ॥ २॥ स० ॥दूजाने वा नदी) का जेस्वू 
सयम भार ॥ धागाम्दे पिण सजम लेयस्या, कां रैस्यां 
थांरी खार ॥वा० रू घर ॥३॥ स०॥ छोच कियो 
जिण महल) कांड चारी श्रमति ठेह ॥ वा०॥ दयाम 
घटा उमटी भरी, कां बरमण खागो मेद्‌ ॥ बा० ० 
ध०॥&॥ सण ॥ रहनेमीने तारियो, कांड पौती सक्त 

२५ 


1 


१०२ अमृतरसरसंग्रह 


। 


जभार ॥ बा० ॥ रामर सुनि करे वंदना कांई दिन सो , 


सो वार 1 बा० रू० घ० ॥५॥ इति ॥ 


५ 


क 


भ 





~-------~---- 


छर्वेणी ॥ 


१ वर्‌ जोरी ना मिरी सखी री मे जर्वान बालम ` 
छो ॥ ए देशी ॥ । 


न 


म 


आणनाथ ना निस्थो सखीरी, खज दिम उपलं गोदा 
किसे दोप देऊ)ुरवलापाप कीया भने खोटाटेरावडी वरा 


[> 


तत वनी सखी री, जादव मिल सवी रि; देसी इसी) 


सीसे वाजा सवदी वजवायिः उसी चतम इदरही प्राये, 
हरम करतां तोरण स्ये; वाडामि देखके, देखके पश्च वैध 
सव लुडवाये ॥ भां०॥ १ ॥ तोरणथी फिर गये सखीरी) 
वडी खरावी कर सेरी; नही मानी किसीकी, किसीकी 


एकः न मानी हवो वेश; वरसीदांन दे संजम धास्यौ)जाय 
नद्योः मढ गिरनारी; संग उसके जाऊ, जाः युक्त मैल 
नहीं र्व न्यारी ॥ भ्रा० ॥ २॥ सवी सखी भिल करे मः 
सकरी, नेमनाथ कैसे छोडी; छख स्रौ॒ण दोगा, दोगा 
वरावशकी नदी जोडी; दिख्की वात कला क 
(1 

रो, सरमा मरली धयराजः; अव का करील, करीन जो 
गन चन वनभ जाऊ ॥ भ्रां० ॥ २॥ किसका'मात्ता 

सखी. री, ण भरता किसकी नारी; नही ' सग चलेगा, 
चेमा छ्युमाड्म करणी छारी; सातसे खी संग संजः 
मीनो, म रस्ते वरसा भारी) रद्नेमी खधार्यी,"ख- 
= =" ~ राम कहे द्रं बिदारी ॥ भां०॥य ॥ इति ॥ 


अपृतरसरसंग्रद म०द्‌ 


२ गोरी चटी सास्रे फेरतो कथी आना ॥ ए देशी ॥ 


मे जातीं गिरनार कट नदीं छाना, जी रख छना 
धमं थाद्‌ रुख मत जानाः ॥ ठेर ॥ नै नदीः रद धरके 
मापि स्थी सुन छेना, जी कुर कणे लायक हवे सो अ- 
बी कर देना ॥ मै० ॥ १॥ म नेमनाथका साय कवी नद 
शोद्ध, जी दम जिसके सगसे कठिन कर्मद तोदं ॥ नै 
॥ >॥ श्रीनेन दयाल क्रुपाक तारेमो दमक, खज देवो 
रजा मे साच कट्‌ छ तुमद्रू ॥ ० ॥ ३ ॥ सव सखियन- 
की चात लिये नदी भाती, मेरे नेम विना नहीं मौर ज- 
गतम साथी ग न्ने०॥४ ॥ नही किसीके साथ नरी 
कोई चलता, विन स्वारथ विन बात कोई नदीं 
करता ॥ न° ॥५॥ सती ची शिरनार भार निज 
मनद, जी किसका कछ परिवार धूल दै धनच मेर 
1 1 कर सिर लोचन केश संकोची तनद्र, जी 
नवी रस्ताके यीच ग्यो वरसन्॥ मे० 1 ७॥ रनेमी 
प्रतिषोध सुधारी काया; जी छनि राम कटे मे दारण 
तुमा चाया ॥ मै०॥ ८ ॥ इति ॥ 
३ अगदं अगडदं वाजे इका सवाय इका 
पारसका ॥ ए देशी ॥ 
तुम चो सखी छु जेज न करिये, आ्ीनेमीश्वरने यूँ 
फट्ना ॥ तुम विन अपराध छोडि राजलक्ह, जाय ओ- 
ल्मायू देना ॥ तु०॥१॥ सखव अगारी सज टय तयारी 


सवी खज सगे रटना; गढ गिरनार जाय स्याभिपे 
दिका द्द कटी देना ॥ तु०॥२॥ खद मचकोदढी दे 


॥ 
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कर तादी, खं यिचमें ब्गुखी घाटी; नेम गया;सति 
जावा देनी, उनकी चिव दोती काढी ॥ तु० ॥६॥ अर. 
री वातत किम करिये कारी, क्था दैऊ तुज गारी; ग्र 
नत रूप श्रीनेम विराजे, उनकी चिवि सुभद्र बडी: 
॥ चु° ॥ 2 1 पंच सुषि लोच करी ्राखोच, चलि सखिः 
यनका वुँद्न मे; कारी घटा उमठी घुमर श्रंधेरा, विजरं 
पसरी गगननमे ॥ तु ॥ ५ ॥ शटुगपति माज ओगाज, 
जिम सगरी,तिमरी सव सखियन चाटी{जखधारा साद. 
भीना कपरा,दशो दिहा सखियन नादी तुगा रल 
शुष्फा मादे पैठी, कपरा सारा खुकवायाः; रदनेमी ज्ञान 
ध्यान सव श्रूखो नगन रूप देखी काया 7 तु० ॥७॥, 
रहनेभी वो खण रै खुंद्र, आपा रसां धरवास 
दख लाधो मनुष्य जमारो, वार वार एनीं आसे 
॥ त॒ ॥८1॥ रा वोखे खण ररटनेभा, इम किम बील 
र्यौ खजक्रू कणो मखो न मखो वु मरणो, धिक्‌ ' 
धिद्त्‌ रदनेमी ठुजच्रू ॥ तु ॥९॥ दे उपदेशा विद्रोष 
द्य दृढता, रदनेमी इन पर बोरे; तुः खरणी मात 
समांणी भोरे, तोरे गमे नदीं तोे ॥ तु०॥ १० ॥ 
राजमती सती संजम ठेकर, भव तरणी कधी करणी) 
रद्नेभी पिण केवर पांमी, दोनू गये दै सिव रमणी ॥ , 
॥ तु ॥ ११ ॥ संवत ठगणीसे वुधा वरसे, 

विचरत आया; रामर्च॑द्‌ खनि सन आनंदै, उदियापुरम 
युण गाथा तु०॥ १२॥ इति ॥ 

४ अधवीच मोहोवत तोडी, वेदश्दी रे दिवाना ॥ 

' भरएदश्षीष । 
“ श्रध परनी शुजक्रू चडी, पिया करी तै नादानी ॥ 
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` क० ॥ अच्छा पि०1दटेर॥ भ्र तेरी मेरी जोडी, भांनि- 
क ज्यू जड़ी धी) अच्छा सां० ॥ च॑दासे रजनी प्यारी, 
भादुकी भरी धी; सखि रग रूप चतुराई गुण करके 
भरीथी॥ रच्छ थु ॥ पिया विना परखते त्यागी, 
खोरी के खरी धी, सखी वनम कोर वोखे, गे खोध 
रे जन्यानी ॥ अच्छा र० ॥ यधष० ॥ १ प्रशुतेरी 
सोयत करके, एक फदमे जो पडी धी ॥ अच्छा ॥ १०॥ 
एखास वास रटे छाये, अरटोंकी घडी वी, वज घडी 
घडी घाडियारे, क्या चक्त तो अड धाभायच्छा क्या०॥ 
चर्‌ दीये तोरनसे केम, असवारी खड़ी धी; सखि कौन 
तान तो तुरी, दमकों रे वतानी॥ जच्छा टगौस्मघनीना 
म असर फकीरी टूगी रे जंगम करू वासा ॥ अच्छा 
जंगासव आका तप्णा भोद्ू, अर छोड चरवासा, सखि 
कामदेवद्भू मरू, चमी प्यारेकी आदा ॥ अच्छा ० ॥ 
गिरनारी चै जाऊ, अर तोड्‌ मोट पासा, सखि भुके 
कारनम ता) वन चद्धू र्‌ खअगवाना ॥ अच्छा वन्ञजध 1३॥ 
कदे राम सुनि खनो सारे, सती गहं तो निर्थाना॥ 
अच्छा सणगन्रै भरी सभाके मांहि तुम तन मनसे गाना 
सखि शनवतके शन गाते, अरु सुनते निज काना ॥ 
प्रच्छा भला सख०॥ एक जैन ध्मके भारी, खुक्तिका 
ठिकाना, सखि जिसका जीया टेखे.ओं धरमी मदानी॥। 
्नच्छा ओरोघर्भौ० अध प०॥ २1 इति ॥ 


` ५ सि पनिया भरन कैसे जाना, पनघट पे 
खडा हे काना।॥ ए देशी ॥ 
सचि रा नहीं कदू खाना, तोरन पै.करा'अपमांना 


८ 
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॥ त° सखी० तो० ॥ ठेर ॥ नही इधर उधर कष सोचा, 


॥ 
| 


नदी किसके संग च्रालोचाजी, किम तेर चटी. चिरकां- 
ना ॥ त्तो०॥१॥ को किन विध मुं दिखलाऊ, मेरे मनङ्ग | 


किम ठदराऊं ओ; कीये मात पित्ता सरमांना तो० ॥ २ 
सखि वात गमाकर जीना, जैसे ग्रस्थी धन कर हीना 


जी;एदोनरहैशत्यु समांना॥ तो० ॥३॥ गारी शुषा ' 


धर चिच देना, कैनासो षप छुपकेना जी) नदीं रोकः 
नमे करा दिखाना ॥ तो०॥ ४ ॥ कदा देखा खुजमे खोरी, 


क्यू नव भव मोदेवत तोरी जी; कीया दुदमनका मन ` 


जांना॥ तो०॥५॥ सखिकरी पसु नादानी, हं पाष 


गी भीत पुरानी जी;जाय देखुगी सखुक्ति टिकांना॥ तो०॥ , 


॥६॥ पेच ष्टे खलोच करडारा, द्वैते वे केस सिर 


कारा जी; सी कहा न किसका माना ॥ तो०॥७॥ ` 


साततसे सी संग रीना, रस्तेमे कपरा भीना जी; रहने 
मीं छाये ठिकाना ॥ तो०। ८ ॥ सती नेम भभ्रूने भेदी, 
सथ मनकी रमना मेदी जी; फेर पाया है केवर ज्ञाना 
॥ तो ॥ ९ ॥ खनि रामचंद्‌ इम गावे, उत्तम इम प्रीतं 
निभावे जी इम गावत जैन पुराना ॥ तो ॥१०इति ॥ 


६ तेरी किल्गीरे मारी सत सखी ॥ ए देशी ॥ . 


भश्ु नेम नाथ, चज गये साथ) मँ कह कहां छग वात 
सखी २ कटे राक नार, मेरे भसे प्यार, मे जाऊ 
नेमके खाथ सखी २॥ ३र॥ ये आठ सवके सजन नरः 
कर गये गमन उत्तपात्त सखी सनाञआ्ाप अये) ना षाः 
ती लखी, ना रखी कष्ट सेका सखी; भये वार मासः 
करे सबही दास, जां दिनसे चदं घरात्त सखी; केरा 


अप्रतरससंग्रह २०७ - 


वार, मे युमनेमार, मन भार भार पिकछतात सखी, चुप 
कासे रद्ध, दुख कासे कर, हुये दुङमनके दिट चात सखी 
२; कटे राजकु नार मेरे ॥ ध०1॥ १॥ मोदकी जडी,म 
सती पडी) थी मगन खव भिध्यात सखी २; अव श्राप 
सह्या, भैं दिलु चृह्ख्या, अव निसं गिरिद्कै जात स- 
खी; रस्तेके वीच, मच रदे दीच, थी वैरन कतु रसात 
सखी; भीजे है चीर, रसे है नीर, सती चीरे कानि 
जात सखी; रस्नेमी श्रा, ज्ञान ध्यान इका, जां देग्व 
उघारा गात्त सखी २॥ कहे रा० भ० २ ॥ रदनेभी बोले, 
नद तेरे तोल, अरदृष्डूत खूप विख्यात ससी २; घर भादि 
रहो, फिर कास चहो, खख विसो मेरे साथ सखी; 
के सती पहचान, खन खजांन, तेरे दिलद्रं तू समश्हात 
सरणी; संयमद् धार, फिर वक्ते नार, धिक्षार इवो तुज 
सात खग्बी; खन सती वैन, खुल गये नैन, रदनेम ठिकाने 
श्रात्त सवी २॥ कटे° भ्र०॥ ३॥ हय गये धीर, रदनेमि 
चीर, ते तार दिये खज भात सरी २; केवलद्रू पाय) दि 
च पुरद्ू जाय, फर गयेनाम त्रख्यात ससी; सती भव 
, खुधार, रहनेमि तार, इये ब्रह्मरूप सख्यात सखी; दा- 
लिखा दिया, धन्य उसका जीया, खन खमे उन्तम 
जात सखी; चीकानेर, शक्जार सेर, खुनि रामचंद्‌ छद 
गात्त सस्त्री २ क प्र°॥ ४॥ इति ॥ 


वारमास्यो ॥ 


१ चेत मास वन केषर एरी ॥ ए देशी ॥ 
, , भास आ्राचण रग्यो रावनः विक्री पसरी बहुतेरी; 


॥ 
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धरर चरर घराड करत है, करर चरर वर्षाणेरी; भेर 
इयाम .जो दाजर दोते, तो हं कदेन उर खाती; पिड विन्‌ 
जिवरां बह घवरावि, धरर धरर कषे छाती; एसी वैरण 
हेन डरपाये, सखी मेरा करती दासा; नेम गये गिरनार 
सखी री,मिरुणेकी रग रदी आसा द्षनादृ मास जादृ 
चर नांदी, पानी न मावे परनले, पापी पपीया पिड ` 
पिड बोले, इनकी पिण वोरी सा; कारी घटारो उम 
ट्राई, वरसाये जल यल करती; दरियारी मदमेत 
वनी. है, जोरदार दीस धरली; ओरीद्याम विना सव सनी 
माया, बुरा लगत्त है चञमासा ॥ नेर ॥ २॥ आद मास 
सखि चल कर अरायो, देवो तनकी पांखुरियां; छर छर 
ह्र होगी प्रूनी, गिन गिन घस गई आर्यां; प्ल 
कटी जा कलीं पूनकी, आदी न खग्गे, इन बिरिया; 
कदी खुठकचरे ओर मतीरे, बुरे लगे मेवो गिरियां; 
द्सरावो नदी पूजे सखीरी, ठ न बो एक मासान 
॥ ३॥ काती मासका महीना चौथा, रोता किम कर्‌, 
काद्मी; इल्देवी त्र पिया मिला ठे, तोय सीरणी 
चाहम; मै छ सरणे थारे माता, साता पियकी चाती 
ह; रूढो मनावो पि घर लावो, अज् धूरा नदी खाती; 
दीपमालिका क्गेन अच्छी,नेम नदी पाये पासाानेच॥ 
सिगसर मास सखी ठंड चमक्ती, धमकी तपवक वड जावे; 
छारीर तपे विरह आग करीने, वैरण निद्रा नही अवि; 
द्याम विना सांग सखवीरी, शरीर तपे दिन रात घण; 
जओर दुःख सव इवो सखी री, इुःख मोटो एक नाथ 
तषणो; च्रिया जातका जनम अक््यारथं) माकं विन्‌ 
धिक्‌ घरवासा ॥ ने° ॥ ५ ॥ पोष मासकी वैरण रतिया 


1 
1 
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यतियां कर कर वरता; पूरी न देवे छवी दो रदी, 
इधर उधर भोता खाञ् जाड किसके शरणे सखीरी, 
जोगन ह्य चन रज जाऊ; पाङन पियडा जियडा तरसे, 
नितकी कगवा उडवाऊ; पञमे तौठंडन खग्गे 
रंग मदर रहने खासा ॥ ने० ॥ ३ ॥ भाघ मीनो वहत 
घुरो है, जिण घर पीतम नो दवे; पिञ घरे तो वहत 
भकेरो, ऊडे पडवेमे सोचे; लावे विध विध मार मसाछा, 
साच्छं ऊंडी सोणेकी; सांवरियो नर्दी जयो सखी री; 
रात्त न पूरी रोणेकी; वसंत पचमी घर घर मंगला, चग 
डष्फ वाजे तासा ॥ने०\७1 फार मासमे फग रमत 
ह्‌, गम्मत इसकी बह तेरी, पिजं विना ए मास निकम्मो, 
हसो नटी दूजो वैरी; रिप्पा दोहा ख्या जरसा, कांने 
शु जा भनक परे; गिर पर जाकर वस्यो सांवरियो, 
पष्ुवांके शिर दोप धरे; विरद आग कर जरू सीरी, 
माने जगा घासा॥ ने० ॥८ ॥ चैत महीने चैती 
परली, रूरी सखीय रीडोरनमे; मेरा लिथरा एकम 
व्बदे ह श्चुर्‌ सोच ससुद्रनमे; ह तोने परदे म्टाै 
गवर, क्यू पिड तजी मोष जोवनमे; वनं जाकर 
वस्थो चरकेलो, क्या चात वसी पियके मनम; लिनकी 
\ खचर कष्ट वन पासे ताप शीत चत्‌ षीणसागनि ०1९] 
वैराखांकी वातत सुनो सखी, तु गरमीकी छक अ; 
चदन घस धस शओ्रौर कपूर, करू टट मनकी चाई; 
शीडी वांधकर पिउक्क्‌ देती) खडी स्वडी टराजर रर्ती; 
पखा दढोटफे पवनं घालत्ती, दे धूमर दुपटो गद्ती; घोर 
, $दाई पियो मेरा पिवडा, पिड विन होगई निरासा॥ 


ने० 1 १० 1 व्ये नरीनो मदा गरभीको, चोदि ञ्वा- 
७ 
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खा चती है; पिरह राग अर तपत दूसरी, खुं छा, 
जरती दै; मोन पवन मत धालो सखीरी) दूनी तपः 
लगती दै; इयाम मिखाचौ जावो सजनी, नदीतर ज 
निकरती दै; मनकी बात जो नाथ सुनेरी, दरे ञ्म्‌ 
वचचाये पासा 1ने०॥११) अ्रापाह माख.जरा कर नं 
अवतो साह्य घर आवो, एक चेर सुभः भनकी समल 
पछ भला वनद जावो; अय मेरा सन पिण निश्चल; 
गया, मुक्ति मरि देग्न आऊ; संजम ठेकर भव ज 
तरस, कर करणी शिच पद्‌ पा; मुनि राम के धः 
राजीमति सती, केवल कीधा परकादा ॥ नेम गये 
रनार सखीरी, मिखनेषी छग रही आशा॥१२॥ इति 


२ कटोरी ससी इयाम कव घरं आसी ॥ ए देशी ॥ 


सांवण मासमे दू्ां वरसे, जी धानं जिम जिम रा 
खल तरसे; कटोरी सखी नेम कव. धर आसी, कदी र॑ 
सखी दयाम कव घर आसी; आसी जवी भिस 
उदासी ॥ क० ॥ १॥ जी भादः मासमे घटा चदी कारी 
जी राखने खग्गे र भारी क०॥२॥ जी अरस 
मासमे मोरी ऊ आचा, जी तुमे आसो तो सखी तजे 
हासा 1 क 151 जी काती मासमे वहे जिम कातीः' जी 
हम तजतां चले किम छातीर ग४।॥जी निगसर मासमे 
चमक ठारी, जी थानि कह कमे राज हारी क ०॥९५॥ 
जी पौप भाखक्षो सीत अकारो, जी घर रैणेको रोनी 
हकारो ॥ क० ॥.६ ॥ जी माघ मासमे ठांफर वाजे, जी 
वनराई वनमांे दाने. ॥क०॥७१॥जी फाग मास 
अहुत खहावे, जी सांचसरियो जो मदलां आये "1 क ०।॥८॥ 


५ ६ 
4 ४ 


~ अमत्रसरस्रह ५११ 


~ जी चेत मासमे एकी चैती, जी इम जांणु त्तौ जांण न 
; देती ॥ क० 1 ९ जी वैकाख मरीनो आयो, ओ सांव- 
रियानें किण भरमायो ॥ क० ॥१०॥ जी जेठ मासमे दूषा 
चलती, जी मेरी भ्रु विन जांन निकर्ती ॥ फ० ॥ ११॥ 
जी आपा आ्ला कर लीनो, जी अज्ञ नायो नेम नगी- 
 नो॥क० ॥१२॥ जी श्रावण समासतो पाठौ आयो 
जी नेमीसर पूरो रिखायो ॥ क० ॥\२। जी सती रादुर 
सयम लीनो, जी वां तो उन्तभं कारज फीनो ¶1पफ०\१५ा 
जी केवर रटीनें शुक्त सिधाया, जी सुनि राम्दः शण 
गाया ॥ कर १५} दृति 


दोहा ॥ 


यार मास आदा करी, निगनियां धर प्यारे) 
दोय निरा संवेग धर, ीधो संयम नार 1 १॥ 


। ५ ३ देशी उपगरणी दोदामें ॥ । 
क्रं सुजकुः छोडी जी, राग्यो प्रलिन्ना राजल ना. 


रकी; भदाराज नेमजी) रास्यौ प्रतिज्ञा पला नारणीः 
॥ देर) श्रावण मन भावन गयोम णी, पना भीर 
वरसायो; जानि यनावी श्ाचिषो भ जी, पौरनमें भिर 
जायो; छैन भरभायो श्वत न चोद जी, प्ररो परण 
खगायो; सकल सखम्यी तुम सानी, प फेम मन 
धीर क्कणसं ने किषनें करट स म्र, णां पर्स नीर, 
पीर कण देगे परार जी ॥ रान्य ॥ १ 1 भादृ- 
„ मजादृ किस फर ग्ड, जी, छटा दुष शगापोः हीयो 
मरायो धोट नं श्राया जी, जनां नीर भर छायो; पल्‌ 


५, ५९5 


षने हिर दोपदेदन) फायो पुददमनफा चासो; लायो 


४ 
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पतियां नाथकी, केम गये छिटकाय; सीयांकी दादी. 
स देवो, छोक तापवा जाय; दाय किम जगत दंसायो 
जी ॥ रासे 1२॥ आासोज आखा सवी गमा जी, 
स्य राई दिख मायो; नाई सह विख्खा किया स जी, 
दख सियो नही जायो; जनम डवोयो नाहक मेरो जी, 
सग्वियां हास्य करायोः; कां करू र्हं वीनती, कार सख 
णाऊ करकः; संक गयो सुभ नाथजी स का, जसे बीडी 
धुफः; चक्र कोर नाथ वतावो जी ॥ राखो० ॥ ३ ॥का- 
तीमे कागच्छ नदहीस जी, समचार पण नायो; मास 
वरस आरा कडेस जी, आष जन्म विष्टायो; आशा 
विन वासा किसा स जी, अमन प्रभू वतायो; कीसे.मा- 
दिर निर्मला, मादी किन कठोर; उपर खाटी किल 
रदी स देखो, जैस ऋाडी बोर ओर कां, फद रगायों 
जी ॥' राखो०॥2॥ खगसरमें सी चमकषियो सजी, 
कत गयो किम छोड; पष पक्षी मेच्छा रदे सजी, क्या , 
सुभे धी खोड; ओर न चाध कैतने सजी, नेम सुभे ' 
शिर मौड्‌; एक वेर कैत अए्वजो, करजो भन की वात; 
निजरां को मेव करो स मे, चद तुमारी साथ नाथ एकः ! 
बेर पधारो जी ॥ राखो० १५५॥ पोष मासकी बैरन रजनीः 
काटी कटे न कोय; कुण खक राखे रोवती स जी; 
रदी श्रं वन खख धो; सारन पी पाच्छीसजी) 
देसी रख क्यू दोय; कण ही त्यारो माहरो, कंतदियो 
भरमायः; घात्यो विदो पापिये सजी, जिणरो खख 
हवो रयाद दाद क्यु, दाये ल्मायो जी ॥ रा०॥६॥ 
माच मास सखी जचियो सम्जी, लावो कंत मनाय 
दे वधारई तेने संजी, पूज तेटना पायः ` जाय सनावा ` ' 


५ 
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नेमनें.स जी, दूजी न मेरे चाय; कं क॑त करती किर, 
देर जिसकी वाट; केर माला तेदनी स मेरे, किण विध 
मिटे उचा घाट सुभ धह पुन्यारे ओ ॥ रा०॥७।॥ 
फाशुण बाजे चायरो स जी, बुर पत्ते दिय खोय; दूजे 
मासमे श्राविया खजी, पाक दरिया रोय; दं षटू 
किण आखर ख जी, कट्‌ दो सखियां मोय; ओर पुरुप 
सुभ भ्रात है, अथवा वाप समान; कांड अंत ऊ नाथ- 
केस सखा, सो जाणे भगवानः; भाण कदो किस विध 
रक्खु जी ॥ रा०॥८॥ चैती रकी फूटरी स जी ,तरू 
विलंबी वेल; वाग वगीच। फलिया स जी, जाई जई 
नेपेखः ह खरी भीतम चिना सजी, ज्यू दीपक विन 
तेर; देल कर शभ नाथजी) तोरनस्‌ किर जाय; मनमे 
नाचे एद्यी स ह, मरू कटाश खाय; हाय सुभः जनो 
जवानी ओ ॥ रा०१९॥ वैराख मासे ्रारुसेस 
जी, वाजे काक दुभा; चंदन चरचे पद्िनी सजी, 
पलो दाते कालः; धारे चील वायरो सजी) करै 
प्रीतमस्‌ स्य; मनकी सव मनम रदी, कटी कञ- 
खग जाय; तोरनस्‌ फिरिजावतां स सखी; दीधो दाग 
ल्गाथ; दायकिमि ह्‌ नदीं आईं जी ॥ रा०॥१०॥ 
जेठ मास सखी शआ्रवियो स जी, धुप पदे अ्रसरालः 
चर्जो तप प्विरद्त्तणो स ओ, सखी पवन मत घाट; क्यू 
प्रिये परणवा सजी, कीधो वालरू स्याल दुख पाज 
जाऊ कटां, कीधी खोदी कत; सामी न अवि मोत्तडी 
सख सखी, दुख जाणे भगवतः; दत सव जोक दिखावे जी 

॥ रा०॥ १९१॥ आपाद आद्या कर रीयो स जी, विध 

विध करी षाय; क्यूरूढो छै सांवरोसजी, रीदे 


1 ॥ 
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मनाय मनाय; इण मासं नदी आवसीस तो, देस घर 

छिट्कायः; रास खुनी वंदना करेधरे चरनमें रीर; राजीः 

मति संयम ङीयो ख जी, जाय मिरी जगदी दीक, 
तुमः सदा नमावो जी ॥ रा० ॥ १२ ॥ चमारीस उगणीः 

खकोस जी, भिगसर छक्र वारः; तीज चौय. खद्‌ भेषी' 
तिथ ॐ, जसरासर खखकार; वारमास्थो जोडियोस 
जी, छागी थोडी वार; वृद्धीचंदजी श॒रुतणो, वरते सदा, 
प्रताप; रामर्च॑दर शिष्य तेद्नो सजी, जोडकरी धर छापः' 
जाप तुम भशुनो करो जी ॥ रा०॥९१ ३] हति ' 


४ करोर सखी श्याम कव घर आसी ॥ ए देशी ॥ ` 
कोरी सखी नेम कव घर आसी, करो री,सखी 


सावरिथो कव आसी ॥ टेर ॥ सूरज वारभें स्रज उरगो) 
जी गिरनार सांवरियो प्रमो ॥ क ०॥१॥ सोमवारमे च॑र 
चद्नी, जी किम परणोनी कवचन चरनी ॥ क० ॥ २ ॥' 
मंग वारमें मंगर करना, जी जाय जाद्वनें देवो धरना 
॥ क० 1२॥ बुष्ड वारमें चुघ एक करणी, जी. सच्च जपरवा 
चैखायो वरणी ॥ क० ॥ ४ 1 गस्वारमें यर मनावो, जी 
सांवस्थानं वेग भिखावो 1 क०॥५॥ छ्युकवारमें घर नही 
तजणा, जी घर वैठां ही इंङवर भृजणा ॥क० ६ दानी" 
वारमें दीक्ता नदीं डीजे, जी घर बैठा दी सिमरण कीजै 
कनौानदही नच जवनी भोतत विचारी) जी थानिंस्ुर रदी 
राजल नारी ॥क० ॥ ८1 संयम ङीधो रा्ल नारी"जी 


धानि राम बंदे वार वारी ॥ क० > ॥ दति ॥, 


1 
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` ' ` चौमासो॥ ` 
१ देशी खनराती गखाना गीतनी ॥ । 


द 


जाघ्रीडा जाघ्रा नि्नाणू कसे ॥ ए देशी ॥ 


जाद्वजी, चौमासो निज घर करियेजी, पर घर साः 
शं पगला न रिथ ॥ जा० ॥ ठेर ॥ आ्राचण वीजरी इय 
खिडे चिनमें रे, भादू रंग करे वद्र दिनमे रे, आट्‌ ङंवर 
फीका गगनमे २, बद्धुं विघ्र भरा कातन मे ॥ जा०॥ १॥ 
भाचण विद्युत्वत्‌ ससारा रे, मादू रंग ज्यं विविध भ्रका- 
रारे; श्रार्‌ उवर दोत अपारा रे कानी वाती तौ करत 
उचारा ॥ जा० ॥ > ॥ आ्रावण्‌ भास्त्तो दरिया छाधारे, 
भाद दीसे खव छस्दलाया रे; आरत जल बल धाया रे, 
कातिक मास पता नरी पाया ॥ जा०॥ > ॥ श्रावण 
मासमे संजम रीजे रे, मादू भावना निर्भल कीजे रे; 
आसर आसन दढ धर दीजेरे, कार्तिक काज सारा सिध 
.फीज ॥ जा० ॥ > ॥ रामचद्नी एट्‌ छै वाणी रे, कोई 
समभेः उत्तम प्राणी रे; इम गूढ श्रथ निरवांणी रे, कोर 
लेसी चतुर पिछांणी ॥ जा० ¶ ५ ॥ इत्ति ॥ 


गार ॥ 


+ आओ पंस किसरि नगस्सं आयो २॥ ए देशी ॥ 

को सखी कंसारे मोरतिये आया रे, जोर कां जा- 
मको; को सखी निकमा रे लोक रसाया रे, गयो 
मोती पानीरो; को सखी किणरे सुकन घंदापारे 
#' जो०॥ को सखी कणे पट्ुवाने वताया रे ॥ ग०॥ 


॥ 


ट 
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` ३ गवरल ईंसरजी कवे तो हस्र बोरणा हे ॥ 

ऋः ए देशी ॥ 

' सखिधां क्यू राया, क्यू फिर चस्या दे॥समगाजिणरी 
खयर म काय ॥ स०॥ तोरनथी फिर जाय ॥ स०॥ स्यौ 
श्राह दिलर्मांय, आपां नेम जिनेदजीनें वांदसां दे, ्रापां 

- गिरवर जिनवर वांदसां हे, रपां नेम परसुजीने वांदसां 
दै॥१॥ वाहईजी द्गाधाजी करी सांविरे हैर, वाजी 
श्लूठो चोज छगाय ॥ वा० ॥ तोरणस फिरजाघ ॥ घा० ॥ 
दीनी जान छजाय ॥ श्रा० 1 २॥ सण नेन प्रन्नू संयम 
लीयो टे २1 सण ॥ चदिया गढ गिरनार ॥ स° ॥ जा- 

सां प्रश्चुके छार ॥ स० ॥ ठलेसां सयम भार ॥ ज्रा०॥३॥ 
चा०॥ म्ह पिण साथे चासां दे >२वा० ¶१र२ेसखाथांरी 
खार ॥ चा०॥ ङेसां संयम भार ॥ बा० ॥ जासां मद 
भिरनार १ ्रा०॥२॥ दा० ॥ राजीमती संयम रीयो 
दहे २॥ खण कीधो मस्तक छोच ॥ स०॥ चाखीतन 
संकोच ॥ स० 1 छोटा सगच्ा सोच ॥ ओआ्र० 1५ ॥ 
चा० 1 मारगमे वपा मह दे रावागावर्पं श्रसल धाराचा० 
रह्नेमीने त्तार्‌ ॥ वा० ॥ राम चदे चरणारास्रा गा६॥इति 1 

४ हकं जिणरो तने का ॥ ए देशी ॥ 

काछो ते वीदं किसी कामरो, मंडो दी जग खमेर, 
दसे बहु लोग स्यगाईैः हांक जिणरो तने कांडे ॥२१॥ 

' फाषछो मारे वारे काची) कपरीने धूतारो रे; जाद्चषये 

जान खजाई 1 हंग २१ क्त्य वद्‌ चणीने तोरण श्रयो 
धयु श्राडवर छायो रे, गयो फिर दरम न श्रा टा 


7 ३ ॥ परण छोउत्तो सुरुकर रोतो, देतो अधविच गोतो 
1 ४ 1 


॥ 
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रे द्वी तं इखणी बाई ॥ द° ॥४॥ विन कारणवो 
करे रूसर्णो, किम किये कतो इयाणों रे, गयो तुमर्वेचोः 
चधा ॥ दां० 1 ५॥ गोरो वीद्‌ घणो रूपा, जोबो वड ` 
भूपाको रे; माछिक वो रक्चे कगार ॥ दां०॥६॥वौ 
नही चाये क्यूं चाहो, क्यु थे छारे जावो रे; रहो 4/ 
रके मारी ॥ दां०1७॥ सुनि राम के सती एकन. 
धारे, जावे भुके छारे रे; मिलेगा खुक्तिके माई ॥ हां*॥ 
हाकि चंदो सीरा नमाई1॥ ८1 इति ॥ 0 
५ थारी आकडारी पडीमे कौन सोवे, ह ता,. - 
मखम पोदणवागी रेबालमा,ओ हो रं बालमा, . 


आयो रेवावो रुगोप्यो ॥ एदेशी॥ . _ 

थांरी सांवरीसी स्रत देख मोरी, मे तो जोऊर 
वाट तुमाररे सांवरा, ओ हो ,रे सांवरा, आ तौ ' 
लाभे सांवरियो, ष्यारो तो लागे इंगसिथो ॥ १॥ धार 
चिना मैलांमे कोनरेवे, ए तो करक देवे ससारी र ॥ ' 
1 सां० ओदो० आचछो° प्यारो० ॥ २॥ धारी रे रतत 
छण जोडे, धारी आख्यां छै कामणगारी रे ॥ सा” ॥ 
म्दारे सूनरि जंगलमे ऊण दौड, दं तो चकग छार ठमारा , 
रे ॥ सां० ॥3॥ थारे रूप बरावर कुण आवे, मोन सखी 
संतावे सारी रे ॥ सां० ॥ मारे उड रस्ते छण जवि, 
नै तो सुसीमे जावण हारी रे ॥ सां०॥४॥ म्दारे नव, 
खर हारने ऊण पेने, कुण येने गोटेकी सारी रे ॥ मा०॥ 
म्टारे धिरका कडा तो कुण गं, म तो खोच करू खु ` 
कारी रे ॥ सां १५ चार मात्रत शिर पर घारू, मारु 


नै ममता सारी रे ॥ सां०॥ संयम ठे सतती मोक्ष पधार 
सुनि राम जावे बलिद्ारी रे ॥ सां०॥ ३ ॥ इति ॥ 
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१ दा ॥ . 


१ व्रं पायो दे कैलास निवासी भ्रीतसू ॥ ए देशी ॥ 
घर 'पायो हे सदीयर वड भागद्तोय वखांणी टे तू 
भर पूज्य चय छोकरीटेराधारो भाग उद्य हय आयो दे, 
तें छोकः च्य पत्ति वर पाथो हे; धारो खुजस जगमे छा- 
योद, थारे छागे हद्रांणी पाथोदे॥व०॥ ११तेंतो 
करी तपस्या सरसी दे,एेसी करी न केर कोह करसी टे, 
धारो नाम ङीयो ग्व टरसी देथारा ददनिखं जग ठरसी 
है 1॥च०\॥२॥ तोन ईर निरखण अरायो दे, तोने इंद्रा" 
णी सीस नमायो रे; धारो चीद्‌ तोरनपर प्रायो है, था- 
रो द्दिनि दिनि भाग स्वायोदे1च० ३॥ तेत्तो दान 
सखुपात्तर करिथो हे, धारो खुकरृत तभ्चर करथो देति तो 
धन्य जनम जग धरिथो रे, तोरो वींद्‌ देखि राम ठरिथो 
हे॥ वण ॥ 21 इत्ति ^ 


, ख्याठ्‌।॥ 
१९ आपो रना मिरु म्हेर करवां वे, बीचमें 
रखार्वा, दोय बासियां ॥ ए देशी ॥ 


वारिथां वारियां वारियां, टां म्दांरो नेम भिखेतो 
वार्यिांदो॥ देर ॥ रावो सखि सिरु नेम मनावांवे, 
वेतो पुरुप आपे नारियां (वा०गा १॥ शरावो सखि भि 
प्च सेजाचां ये+्ापां वी चालं उ्यांरी लासियां॥वा०॥ 
 ॥ २ य्रावो सखि मि संथमधारां ये, चालो वचर् 
गिरनास्यिां ॥ वा०¶१३॥ सातसे सखी मिरु रस्तेन्वा 
खो ये, फेर र्टनेभीनें खुधारिथां ॥ चा०५२॥ राम कटे 
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रेद्ती तू दुखणी बाई दां० ॥४॥ चिन कारण वौ 
करे रूसर्णो, किम कदिये कतो इयाणों रे, गयो तुम वैचो 
वधा ॥ दां° ॥ ९1 मोरो वीद्‌ घणो सूपाढो, जवो बड 
भूषाच्छो रे; मालिक वो रकल लगा ॥ हां०॥ ६॥ वो 
नही चद्ेये क्यु चादो,क्यूथे लारे जावो रे; रदो 
धरके माही ॥ दां० ॥ ७ ॥ शुनि राम कदे सती एकत 
धारे, जावे भश लार रे; मिखेगा ख॒क्तिके माई ॥ हां ° ॥ 
हाक चंदो दीङा नमा ॥८॥ इति॥ __' , ~ 
५ = म + 

५ यारी आकडारीबंपडीमे कौन साव, ६6, 

मेरमे पोदणवाढी रेवारपाः ओ हो र बालाः 

ञआयो रेवावो ल्गोधियो ॥ ए देशी॥ . 

थांरी सांवरीसी सूरत देख मोही, मै तो जोऽ 
वाट्‌ लुमाश रे सवरा, ओ हो रे सवरा, आच तो 
छागे सांवरिथो, प्यारो तो लाभे इूगरियौ ॥ १ ॥ धाः 
विना नैम कोनरेवे, ए लो कलेक देवे संसारी र॥ 
1 सां° ओद्यो° आछो° प्यारो० ॥२॥ थारीरे खः 
क्ण जोडे, थारी आख्यां छ कामणगारी रे ॥ सा" ॥ 
म्दारे संनारेजगल्नें कूण दौड, द्र तो चद्ैगी लार मारी 
रे ॥ सां० 15 धारे रूप बराबर दण रावे, मोने सरी 
संतावे सारी रे ॥ सां० ॥ म्दारे उल्नड रस्ते कुण. जार 


नने तो सुत्तीमे जावण हारी रे ॥ सां० ॥ ४ ॥ म्दारे नव, 


सर दारने कण वेने, छण पेने गोटेकी सारी रे ॥ सा^ ५५४ 
म्दारे चिरा केरा तो कुण येप, मे तो खोच करू खः , 


कारी रे ॥ सां० ॥९॥ चार मदानत दिर पर धाम मार 
मे ममता सारी रे ॥ सां० ॥ सयम ठे खनी मोक्षार 
खनि राम जावे विदारी रे ॥ सां० ॥ ६ ॥ इति ॥ 


॥ 
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५ टाक ॥ । 


१ पर पायो हे कैलास निवासी प्रीतस्‌ ॥ ए देशी ॥ 

वर पायो दे सहीयर चड़ भागसतोय वखांणी दे तूं 
भ पूर्य य लोकरी1टेराथारो भाग उद्य हय आयो हे, 
ते लोक चय पति चर पायो हे; थारो खुजस जगमे छा- 
थोरेःधारे खगे दद्रांणी पायोदहे॥च०॥ १ते तते 
करी तपस्या सरसी दे,ठेसी करी न फेर कोई करसी रे; 
भारो नाम ङीयो इख दरसीं दारा दर्छनर्‌ जग ठरसी 
रै॥च०॥२॥तोने ईर मिरखण श्रायो हे, तोन इद्वा 
णी सीस नमायो ह थासे वीद्‌ तोरनपर आयो रै, धा- 

दिनि दिनि भाग सवायोदे॥व० ३॥ तेतो दान 
सुपात्तर करिथो टे, धारो खक्रत तभ्यर फरियो हते तो 
धन्य जनम जग धरियो दे, तोरो वीद देखि राम ठरियो 
दे॥ व० ॥ ४॥ इति ॥ 


। स्याट्‌ ॥ 
१ आवो रजा मिरु म्देल करावां वे, पीचमें 


। रावा, दोय वारयां ॥ ए देशी ॥ 
घारिथां वारियां वारियां, सां म्दांरो नेम भिटेतो 
वारिथांरो॥टेर॥ ्राचो सखि मि नेम मनावांये, 
चेततो पुरुप आपे नारियां (वाग्‌! १॥ ग्रावो सि मिल 
पश्र मेजावां वे,आआपां वी चाटां ज्यांरी लारियांवा०॥ 
॥ २1 आवो सखिभिर सथमधारां वे, चाल चदा 
न ॥ वा० ॥ ३ ॥ सात्तसे सम्वी मिट रस्तेचा 


ओ ये, फेर रटमेमीने खुधारियां ॥ वा०॥४॥ राम कर 








५ 1 
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सती केवर धान्यौ वे, ज्ञान करी मन भारियां ॥ वा०॥. 
1५१ इति ॥ १ 


२ देशी स्यालनी ॥ र 


चाखो वाई जी च्रापां देखवा, जादूपति श्राये दै 
जादूपत्ति आके, ओ तो जगत सखुदावे बाई, ओपे इ, 
समान; ठेसो वर कोड निजर न आयो बाई, खुटी धार | 
खकरूत खान ॥ चा० ॥१॥ छचधरषवि श्रो तो चमर 
इच्छाव चाह, पडे नगारारी ठोड; सरत प्यारी. तोः ` 
मोदनगारी बाई, तपे खर्ज ज्यू मोड ॥ चा०॥ २1 राजी 
मती कटे दे सद्र साच वाई, पिण पुरक जीमणी नण 
होसी उदासी कोई विधन ज धासी वा, ओ भिठे नदीं 
खख देण ॥ चा० ॥ ३ ॥ तोरण आये दै तो मगल गयि | 
याई, प्छुवाने दीयो अननै दान; जान रजा आंतो 
यात गमाई बाई, भटी कीवी भगवान ॥ चा०॥>2॥ 
नेमजी साये सती संयम रीनो, ओ तो कीनो उच्तम्‌ 
कामः; जातम तास्यौ आ तो काज खुधास्वौ) थाने वरद 
नित नित राम ॥ चा०॥५९॥ इति ॥ । 


रोग ॥ 
१ रागं मार॥ 
भोजाई व्याच मनाघे रे, व्याव मनावेनेमको, वहु वात 
वना रे॥ नोऽ 1 देर ॥ देवरियो उरतो रटे, जणि टा 
ङी संतावेरे; खाड़ी विना क्सि लादलो, वुधा जन्म , 
गमाचे रे ॥ नो० ॥ १ ॥ नेम्युवाच वृथा जनम जेर 
नो, ते धर न जाणें है; पाप मूर नारी तै, जाको जन्म 
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परमाणि दै; सर्यांनी क्यु श्चंठ वखांणे है, घूठ न प्यारो सा- 
इयां, शूठ तौ पनरे ठिकाणे है ॥ स टेर ॥ २१ पूर्वज 
प्रण्यां तादरा, जे ऋाख्रप्मिं गावे रे; जो परणनभे पाप 
थो, तो च्यू क्त सिधावे रे ॥ भो०॥३॥ पूर्वज पर- 
ण्या मांदरा, शुक्त भोगं भ्रभांणि हे; खक्त गये स्यागन 
करी, स्रो स्ख वखांणे दे ॥ स० ॥ ४॥ देवर नारी परण 
जो, क्यू लोकं दंसखाचे रे; व्याव करी त्यागन करो, मारैत 
"खख पावेरे॥ मो०॥५1॥ मावज भ्दे नही परणसां, 
भोमतना पिक्रंणे दे; यसुक्तभोगी संयम ग्रही) राम 
जासी निरवाणे टे ५स०॥\ 21 डति 
२ राग पूर्ववत्‌ ॥ 
॥ रीकृष्ण उवाच ॥ माई तूं लोक दसावे रे, तोरनसे 
जावतांतोने राज नअवेरे॥भाण्यटेर जोत 
परणे न चावत्तो, तो च्यु जांन वणि रे स्दने संग क्यू 
लांचणां,सह्‌ चात्त गभवि रोमा ०ग॥माहजी ठेसो चोज 
खगाचो रे, माडां व्याच मंडावियो, फेर अवगुण गावोरे 
॥भागदटेराकटो कुण षल्छा पाधस्या, खक चररि मंडावोरे; 
पिना मन ग्रासे जावो, चिना मन परणावो रे ॥नागार्‌ा। 
जाद्व जगमें दीपता, जानी सरमवे रे; ग्रपणी मांग 
को परणता, नाकी नदीं रदावे रे ॥ भा०॥३॥जांनी 
सारमये खजम रहो, भांग चारे जां जावो रे म्नि 
जीव क्चापिवा,राम चारे ज्यू गायो रे1माण्फेसोगग) 


३ राग मांच।॥ 


मेमजी केम गये छिरकाय,खखी हं तो नरी खक मदो 
[= = (कि 4 
देखाय ॥ प्रञुजी केम०॥ टेर ॥ तीर ज्ञान ठे मर्मन आये, 


॥ अप्रतरससप्रह । 
वाजे चिश्चुवननाथःवात जिणासि नदी रदी ऋरनीःजानी , 
छाये बह साथ; द्गावाजीकी वात॒ करी छ, र्वी गोः 
जुग अखियात ॥ ने० ॥ १ 1 वाईैजी आंखे ग्रसु मत' 
मूक; नदीं क तिर भर धामि चूक ॥ वा० ॥ टेर॥ ज्ञानी 
हय कर वात गमाई, जानी दिये जाय तिच भर वात 
नदीं गर थांरी, क्यूं सोचो मन मायः सरमां भरते-गद 
गिरनारे, वैटो मरंडो चिषाय ॥ वा०॥ > ॥ कोई कैसी 
स्रा छे विषकन्या, कोई कैसी अंग रीन; कोर केसी 
खूप कुरूपा,कोई कैसी नदीं भ्रवीन;कोई कैसी अ खद" 
पी छै, मो सकरुंकी कीन ॥ ने०॥। २॥ करूडो पिण नदी 
कदे विपकन्या, नीच न कै चंग दीन; श्रंधो नही कहे 
खूप कुरूपा, अन्न न कदे अभवीनः; को$ खुरड़पगो करै 
खुरडपगी छै, सो दोसी तेरेतीन ॥ चा०॥ ४॥ आट, 
भविं प्रीत वधाई$) नवमे दी छिस्कायः पद्रुवनके शिर 
दोष दे$ने, तोरणथी किर जाय; माली नदींश्रो | 
मारे, आय वण्यो छ न्याय ॥ ने° । ९॥ ङमी भीत विन 
अचण तोडे; ते किम मादिमा जोग राजीभती कदे 
भ्रात न तोह, सुधार पर लोकः; खनि राम कटे धन्य नेम 
राञ्चल छै, जाय विराज्या सोख ॥चा०॥९॥ डति ॥ '- 


इति श्रीमन्मदायनिं श्रोरामचन्द्रपिरविते अमृतरससं प्रहे नेपना" 
यचरितरिनामकं नवमे प्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ | 


~~~ 


रामचरित-रवणी ॥ 


५ 


९ तुम चरो सखीं कट जेन न कसि ॥ ए देशी ॥ 


¢ 1 


सहस्र विव्या चनिखंडको. भोत्ा, रुचन मनमे गरमा । 


र 


अपृतरसर्सग्रद २२द 


यो; सुर नर पाय परे सखव मेरे, न खुजसें साम्हो थायो 
1 देर ॥'१॥ स्रदेक ञो तपै रसा$, च॑र आप दीपक 
धायो; वेलाता सुज दे कोद्रवा, यम राजा पाणी छायो 
॥ स०॥ २1 नव ग्रहं खार तले नित ररते, हग आरती 
उतरायो; पवन देव नित मदल वुहारे, पार नहीं कोट 
पायो \ स०॥३१५ मो सरीखो विररो होमो, नामक 
जग थरसयो; छण सुज आज अदे इय सामो, किनकी 
मा यजमो खायो) सण 181 अव सुज मनमेिरेसी 
ग्रावे, चार सदा खज श्रै रेसी; केवर ज्ञानी चातन 
छानी, पण निमित्ती कैवे कैसी ॥ स०॥ ५ ॥ राचनषे 
सन एसी भासी, नैमित्तिक तद्‌ चलवायो; रामचंद्र कटे 
ग्य न कीजो, गरष न कोड ठदरायो ॥ स० ॥ ६ ॥ इति ॥ 
9 २ वेसर सोनाकी देशी ॥ 
नगरी रामी यातो देवता कीधी त्यार ॥ननापमै 
पगे प्रगे नच निधान, खुर नर किंकर समान ॥ न१॥ 
जहां जावे जदा रोषे ख्रानेद्‌; कारे पराया फद्‌ ॥ न° 
॥ २॥ सुवन कोर धिराजै देन, पुन्यवत करता चैन ॥ 
1॥ न०॥ > ॥ रामपुरी नगरीका नाम, खां राज करे ओरी 
राज ॥न०॥ थे ॥ परम ज्ैनी परम दयाल, गउब्राम्टण 
प्रतिपाङ ॥ न०॥५॥ इति 1 


दोहा ॥ 


खिमन मन्न विलतिखियो, खलियो नदी दिगार। 
पियो फल प्ररो परयो, रज्वियो नर्द रत्रवार ॥१॥ 


२ असी शुपीया सो करुदार ॥ ए देशो ॥ 
को नर मरियो दिर धर परियो, करिपो विखमन 


मर्थ अमरतरमसंग्रह 


दादाकार; भावीने कुण सलणदार, री नही ण्ठेटा- 
ख प्रकार 1 देर ॥ १॥ इारीर खगेषोतेजदि नंदो, च॑ 
दौ लन्नित हवै बदन निदार ॥ भा०।॥२॥राज कुमर वर, 
उत्तम नरवर) दिनकर कर सम तेज अपार ॥ नाग\॥ 
कशं इहां आऊ खड्ग उठाऊॐँ, कपू वाजं म विना विचार, 
॥ मा०॥ उ ॥ रायो द्रं नटक्यो क्यं इहां अरटक्यो, भ 
खक्यो म्बङ्ग खज रग्यों अनाचार ॥ भा० 1५1 चिन 
अपराध घन विव्या सधन, अराधन करती ङीयो मार 
॥ भा०॥६॥ डम पिरतावे ्षौीस धुनवि, अविन पाः, 
छो फल तरु डार ॥ भा० ॥ ७ ॥ खङ्ग छे वच्छियो रस्ते , 
चचियो, मच्यो रामने क्यू विचार ॥ भा० ॥ ८॥, 
जिनको खांडा सौ नर चांडो, वाडो दोसी इनको परि" ` 
वार ॥ भना०॥९॥ सीय कहे देवर वदे बीज तरवर्‌,, 
फर ठगेगे रदो इसियार ॥ भा०॥ १० ॥ रामर करे म 

टेरे नही राईःपिचताई रटे उत्तम जाचार ¶मा ० १११इति॥ 


४ देशी बीरनी॥ ` 


चीरा, ह आई ठज पास हो, वीरा, वते श्ुचर जो- 
राचरी जी; बीरा, रोवूफ कुमर विणास हो, वीरा, वीर ; 
विराध थसं ग्रजुचरी जी ॥ १॥ वीरा, खज वल वरचि 
या दोध हो, वीरा, निङाचरस्‌ं वधु एर जडे जी; ' वीरा, 
ह रहीं इखणी रोय हो, वीरा, रखे खज खणे वैखण 
पडे जी1॥२॥ चीरा, तीजी नारी जारे संग दो\.वीराः 
दद्ाणी रूप वांछा करे जी; वीरा, देखी जिणसे अरग 
हो, वीरा, रत्ति पिण ग्वं नवि धरे जी ॥ ३ ॥ वीराना" \ 
कः सवेकीः चंच हो, वीरा, खख पूनम चंद सारिखो जी; ` 
वीरा, पीन पयोधर साच दहो, वीरा, कटी तदी केसरी 
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पारखौ जी ॥४॥ वीरा, नख चख वर्णवै कौन हो, 

चीरा, न्रिया बिलोरी जोह ना सके जी; वीरा, 
फरसी , खुगध होय पौन टो, वीरा, नारी अष्टि- 
तीया श्रतले जी ॥९॥ बीरा, काग गचत नोष्ी जांण दहो, 
वीरा, धारे जोडे ए फावदी जी; चीरा, थारी चिर्खडमे 
प्रण हैः ) वीरा, इण विन राजन फावही सी ॥६॥ 
चीरा, वैर भांणेजको छेण हो, वीरा कैवा आर छ भा- 
जने जी; वीरा, कुण देवेलारेण टो, वीरा, कुण देसी 
करवा राजन जी ॥७ 1 येनड, जाचो पया लफरो, 
ब्ेनड, स्यो गावे रंक कगालने जी; येनड, रजो मन निः- 
शार हो, येनङतु जाणे नही छज चालने जी ॥८ावीरा, 
खाख वातको सार रो, वीरा, राम सुनि साची करे जी 
वीरा, जावे पुन्य परवारदो, वीरा, जो काची वाते 
सरद्‌ हे जी ॥ ९॥ इति ॥ 


५ सिलोको ॥ 


खणजो मदाराजा वचन हमारे, नखोचावांछां राज 
तुमासो{वेना तड पासे मोरे एक ग्राम, विनेदैत व्यौपारी 
वसे त्तिण उमः; त्िणरे तो घरमे खदर नारी, स्प अनो 
पम नही कोड पारी॥ » ॥ नौपार माव्यो पट्धिपत साथे, 
दण तिराणा चये इाधो डी दाये; वरजे सजन तोते 
नरी मनि, राये जाषेमे खावेजी छनि; इण पर करतां 
चीता बह्ुमास, पूजी तो रही चौरा जी पास ॥२॥ 
पद्धिपत बोले खुणञो भकासां, देखां भिजमांनि दाम 
षुकासां; करने चिश्टूषा आजो नारीने रीधा तिमदटीज 
हवो पालतां विदा; व्यो पट्टि चोरां विचार्यो, 
रीघी नारी मे उणने ओ मास्यो; उणरी रीते तो घाद्‌न 
। ,कीजे, आले ममे केम मरीज ॥३॥ + 
२५ 


गदं अगृतरससंप्रद 
दोहा ॥ [ 


पट्छि समांणी कक हे, पद्धिपत रावण जांण। ,` ' 
नार सभांणी सीत है, राज हो वणिक समांण॥१॥ 
रावण नाम उरावणो, क्डता न रहै लज] ' , , 
तिण कारण सीतातणी, गहं करो महाराज॥र। 
जलिरछमण खणे को पिथो, वोखे स्र भरोड़ ।, 
खावां घेगी सीतने, द्रा मस्तक चिर तोट ॥६॥ 


खणने तो लिछमण सिच ज्यू गूज्यो, विद्याधरानो ` 
हीयो ज धूज्यो; खणजो विद्याधर वात हमारी) खणनें 
तो चुषका जोवे एकलतारी; नगर कखमदुर धनो बोपारी, 
ताके तो जश्ना खुंदर प्यार; पांच युजानं नहीं एक क ` 
भाऊ, तनमे तो रोग अपमानं जाऊ ॥ ४॥ अष्वीमें भिः, 
जियो पुरुष जी सिद्ध, कपा करीने लोदकदो दिद्ध; इणः 
खतो रोग भोटका जावे, ले$ई कडो ने रोग गमि; च 
लिथो तो श्रायो निज घुर वार, खु टप कन्या हवो हा- 
हाकारः नागनो जहर गयो कड़ानी करणी, छप हुकमस 
कन्या जी परणी; मात्त परिता सद मिचिया द्ूखासे, खख 
भोगवे रीर विकासते ॥ ९1 एक दिन मंजन नदीं तद 
आयो, वड्‌ विकट ने पानां जी छायो; तिणनें तोरेवे 
मोह जलांटी, कड अवरम लेईने नाटी; वडतां तो वी 
प्रातमसेण, सगच्छा खमट नही कडो जी रेण; श्रातमसेण 
तते कधो उपायो, नाखि ककड ने वडनं फफायो; गोह 
मारने कडो जी ीधो, श्रातमसेणरो कारज सिद्धो; 
मनसे टरख्यो ज्यू अ्ररत पीथो, एट सिलोको रामर्चद्‌ 
कीधो ॥६॥ इति॥ । 


अप्रततरससंह. २२७ 
दोहा ॥ 


गोदे रावण सीत्ता कञो, आरातमसेण खु राम । 
का गद्‌ वड चूरकै, लिये रत्न यदु दाम ॥ १॥ 
, नमचर अरति विस्मय मये, खन लिकछमनकी वात । 
` करी अनोपम तुम कथा, मदा खुभर अवदात ॥२॥ 
ए भूचर श्रति जोर है, नदीं किसीके दात्त 
, कोटिकिलाकी बात कहो, ज्यू सशय भिर जात ॥३॥ 
श्री सुनिवर परमारथे, योे वचन रसाल 1 
कठिम व्यध वदे न कदि, पसे दीनद्या ॥ २ ॥ 
अयन सुनी यक्षदन्तमे, माता याद्‌ कराय! 
तास्यौ सच भय सिुधी, नदीतर इवो जाय ॥ ५॥ 
५ रुशकरियानी देशी ॥ 
सय खुनिये छिचछमन, के दो नरवरजी, एकं रौ च- 
पुरी अभिधान, खणिये वारता दो नरवरजी, यक्ष द्टप 
राणी रालिखा दौ ॥ न० ॥ यक्षदत्त कुमर भधान ॥ सखु 
॥ १॥ पुर चारिर एक कटीरिफा दौ ॥ न०॥ ज्यां सुद्र 
देखी नार ॥ ख० ॥ काम बाण पीडित भयो हो ॥ न०॥ 
यक्चदन्त नाम कुमार ॥ ख० ॥ २॥ निदिभर आयो ए- 
को दो ॥ न० ॥ तव अयन नाम सुर्निद्‌ 1 खन्ना 
कदी रोच्त्यो मरने दो ॥ न ॥ त्च कोप्यो जाणे फु- 
णद्‌ ॥ खु० ॥ ६ ॥ विञ्छरी चमकरे ओ्रोचख्या टो ॥ न° ॥ 
मा किम क्यो शुणद्‌ ए खु० ॥ इण भव जननी ताह्री 
हो ॥न०॥ जिणदेख तूः धयु कामद्‌ ॥ खु०॥ 91 
निदि भर थदि नवि वोक्णो टो ॥ न° ॥ तदपि देय 
अफाज ॥ खु० 1 इण भव जननी किम भदो न०॥ 
थे सहु भाखो खनि राज ॥ सु०॥९॥ 
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दोहा ॥ , 


आगम ज्ञानी खनि वदे, खण तूं राज कुमारं `. 
इण मवनी या मात है, कीर दिरोमन नार ॥ १॥ 


टार ॥ 
७ तो प्र सुगर सथा करे ॥ ए देशी ॥ 


अश्तकावतती नगरी भली, कांड वणिक दौ एक क ' 
नक उदार; व॑धुदत्त पुत्र ज दीप तो, मिन्रवती दो ए 
छीलवेती नार; खणजो जी बात, खदामणी ॥ १॥ 


भ 


मोप्य आधान पति नवि घरे साख खुसरो दौ जांणी 
माटी नार धर वारे काटी परी, उत्पछिका दो एक, 
दासी लार 1 खु०॥ इण चतैचपुरे कतादत्त पिता) पीर 
रवै दो इण सैर उद्यान; दासी खु नदन; थय, सर 
तीरे दो गई करण सीनान ॥ खु०॥२॥ रत, कंयली 
खत र्वीटिथो, लेह नायो हतो एक श्वान तिवार, कार | 
डाय प सपियो, सो च भयो हो यष्टदृत्त ऊुमार 
॥ सु० ॥ चख परवा जननी थास न, देले दो ठज 
कीध विलाप; देव प्रजा रे द्या करी, इण रीय दा 
रखी. गनी थाप ॥ ख° ॥ ५॥ ठल्ला करी नदीं, पिठ 
धरे, आई दो रहै कुटीये मकारः नन वर्ज्यो इण कारण) 
तु प्री दो करजे निरघार ॥ ख ॥ द ॥ रल कवरी 
खंड देखियो, खणीयो दो सद धर विरतैत; माता निज, 
मामी खरी, खनि मान्यो दो उपगार अनंत ॥ ख” 191 
न. दोहा ॥ (+ 
कटे लिछमण खुग्रीव त, सनि मो उपगार } “ ति 
वचन गयो जिण पुरूपनोः धिद्गू षिङ्क तास जमार१॥ 


अपृतरससंग्रद- २१९ 


रियाधर कटे शचद्र जिम, मशूर प ट्ठ कीन 1 
मद्‌ .थ चको भला, आप सदा परवीन ॥ २ ॥ 
| टाढ ॥ 
< आगण बाञं एव्वी रे ॥ ए देशी ॥ 

, वेणा तद एक भास छै रे, सर्वस्ची ग्रही नास; स्वामी 
खणजो विनयदन्त नान, भो रे पुत्रसो धाम ॥ स्वा० 
॥ १ ॥ विद्ञाख रपति ऊमिच्र छैरे, धयं छन्ध विनय- 
"दत्त नार ॥ स्वा० ॥ दछीकेणे वन ठे गयो रे, चाभ्पूं एक 
वुच्छनी' डार ॥ स्वा० ॥ २॥ मिथ्य उत्तर देते रहे रे, 
स्री के कीयो नल काम ॥ स्वा० ॥ क्षुद्र नाम एक मा- 
र्रर, टीयो जिण तर विश्राम ॥ स्वा०॥ ३॥ विनथ- 
दत्तक दया करी रे, खोली कीयो उपगार ॥ स्वा० ॥ छ्ु- 
द्रभणी धर छवियों रे, घरमांे न्य अपार ॥ स्वा 
॥ 2] चिाछश्चुतति नासीगयोरे, धुदको रक्से करि 
-म्राण॥ स्वा० ॥ श्ुद्रनौ मूर छै पत्नी रे, कीडा 
करे परम कर्याण ॥ स्वा० ॥५॥ पवनथी उड धप 
मददिखमे रे, पड्यो रीष राज भार ॥ स्वा० ॥ प्षुत्रभ- 
णे मगूरदृत्तने रे, मयूर देकर भ्रति उपकार ॥ स्वा०॥ ३॥ 
चिनयदत्त कदे मिथ्जी रे, रलांरो कराय मार ॥ स्वा०॥ 
श्रथवा साचेखो खाययू रे, गयो नावे विपमी गोर ॥ स्वा 
^) ७1 रत्नांकोस्पून साचलोरेःेऊ तोसागेदीमोर 

1 स्वा० ॥ रै उपगार भोरो दीयोरे, तू थयो गणन 

चोर ॥ स्वार 1८ ॥ जांववान कदे खणो स्वामजीरे, वो 

तौ चुक्त मूढं गिर ॥ सवा०॥ आप नरोन्तल द्द किम 

करो रे, परणो राज मार ॥ स्वा०॥९॥ 
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दोहा ॥ 
चिछमण खुण कोप्यो अधिक, खुणो विद्याधर साध 
सीताने किम छोडस, भरी कही तुम वात्त ॥ १॥ 


९ देशी छंजेनी । 


म॑ंदोदरी वाक्य ॥ 

मत करो दरु शठ जेम रे, टो, खन प्रानपति जी ॥ म' 
1 १॥ ए पिचछतावो पछेभारसी रे, नवि सुभ, नही सम॑ 
कट्ठं ्ं दहित भणी रे ॥ न०॥२॥ रेड सीतासं पेभः 
॥ खु० 1 नहीं पत्तिपणे तुज धारसी रे; क्यूं तांणो; ताणं 
मदी तो हवे भटी रे ॥ क्पूं० ॥ १ ॥ अरपकीरत जगमा 
रे ॥ खु०॥ पर भव नही खुधेरे जरा रे, दिष्ट जोवो 
जोवो विचारी ज्ञानसू रे > एकै बन्ती छाय र 
॥ ख० ] घीघ्र निकारो सुख पावसोरे, सह्‌ विगड्या. २ 
राम खर नर मानसूरे॥३1डइति॥ 


टक ॥ 


१० सीता वाक्य ॥ 

ह्रं तोने नदीं पिच्ाणंरे कीरा, तं कै ्रमोटक दीरा 
॥ हं ॥ देर लघु वय धारी सूरत प्यारी, बर्धारी तर 
धीरा 1 ह° ॥ १॥ ऊण तुज मात तात कण जात; 
रायो छ्धी नीरा ॥ दह्ं०॥२॥ इव छंक माय किम 
आव्यो, नदीं राई तुभ तन षीरा॥ दहं०॥२॥ अंजन 
मात पचन जय तात, दृलुमत नाम दमीरा ॥ ह° ॥ > ॥ 
ह्रं चाकर दं छुथीवजीनो, श्रीराम ठाकुर सथीरा ॥ ह 
1 ५ 1 राम लिचछभनके तेज तापे, हं आयो घी नीरा 
॥ द्द सालिका चिद्या तोड़ दीवी दै, जैसे जी 
रण कीरा 1 ह्व०॥५७॥ दति. 


1 


अपतरससेग्रह २६१ 
। दोहा ॥ 


सीतानें समजायवा, भरगर थयो तिण ठाम । 
हं छायो छं खुदधिका, दणमत म्ारो नाम ॥ ?॥ 

, श्रवत देखी मदोद्री, छिपियो विया भरभाव। 
देयां सं चोे वचन, करस्युं पले जताव ॥ २॥ 
सखन सीता खज वातडी, तो सम नही जग नार 1 
राजा रावण भोगवो, खफल करो अवतार ॥ २1 
भ्रगशाणो निजरूपस, देखी रणुमत नैण 1 

, भदोदरी पुकित करै, कठीन कडवा वैण ॥ ४ ॥ 


११ टट ॥ 


म॑ंदोद्री वाच्य-मेदोदरी कदे खणो जमाई) या क्या 
श्रेडी कीधी; सायरसं तोडी वेकाजे, भली गेम खीधी; 
म्हाने भ्रुडो रागि जी, रंक्रतणी तो सेवा करतां, श्ल न 
भागे जी॥९?॥ सहु राजामि कीयो दिरोमानि) काद 
विगाच्यो मे तो; स्दने छोडी श्ुचर सेवे; दृतपणेमे रेतो 
॥ म्हा०॥२॥ नीच कामतो दूतपणाको, करतां काज 
मे अवि; सात षीडीने कलंक रुगावे, थां सम पूत ज धावे 
1 म्दा० ॥ ३ ॥ दृणुमत बोले खणो साखूजी, म्टे तो श्रा 
शो कीधोखोड अन्पाई न्या सेररया,राघव चारणो टीधो; 
म्हेतो साच बोल्याजी, ञ्जूरतणो पखपात तजीने, जी- 
रामने प्नेस्याजी ॥ > ॥ दृूतपणो करतां स्यू म्देणी, भङ्- 
वापणे छ स्देणी; तुज भडवी कटं कै क्र तुज दती, 
\ देख रीवी तुज रेणी ॥ म्टे° ॥५॥ थासरीखी नीच जग, 
` त्तमे, दूजी नही कोर दोस; पति रंपट घरनारी दूती, 
' चुज पति बहुलो रोखी ॥ म्दे० ॥ 8 ॥ राम कदे इस टण 


1 
॥ 
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मत बोरे) राम भक्ति संग रातो; सास्‌ कडवा वैण सु 
णीन, मनम हय गयो तातो ॥ म्दे० ॥ ७ ॥ हति ॥ 


खवेणा ॥ 


के मदोद्री वात नाथ खज मानो ॥ ना०॥ डो ' 
सीताकी जैल आधी मत तांन, रश्चुवरको महातेज जगत 
नही छनि ॥ ज० ॥ घर एूटो महाराज भारं रीयो 
कनो; नौकर सव इन ठर दौर गये भाजी ॥दो०॥ दिन , 
वदले महाराज कडत है पाजी; तमक को सिखवनत्त नहीं 
कोड स्थानो ॥ व०॥१॥ कुन जांनी दस्त प्रहस्त सधी 
चट जासी ॥ ख कन जानी रन वीच राक्षस दर्द 
जासी; कुन जानी जंवूभाखी नेद कट जासी ॥ न०॥ 
न जानी खुम्रीच श्रादि छुट जासी, ङंन जानी कपि 
री जगे ्रङड जासी ॥ जे ॥ छन जानी गद्‌ रंक वक 
शुड जासी$अरठा ग्रामे क्या दोसी जानि भगवांनोधजां 
क० ॥गा दुन जानी थी राक्ति खाटलि चरु जासी ॥ला 
छैन जानी ईदजीत जोधा वंध जासी; ङुन जानी छिद 
मनं वीर खदस परणेसी ॥ स 1 न जानी वैरी फोज 
घेरो आय देसी;नेदन वधन वीच देवर पिण जानो ॥द०॥ 
राम शुनी क्‌ वातनाय मत तानो; कोई केसी एस 
वात मही थो दानो ॥ न० क०॥ २॥ इति।॥ 


१३ हो पिड पंलीडा ॥ ए देश्वी॥ 
हो पि मतवाला, दजेयन समजो काथ जो, माई 
श्र नंदन सगला वयिया रे खे होगा सहन थाको सम्‌ 
आय जोति रे पर सुख शखर खर नदी खधिया रेखा 
१२९ ॥ द्ये ॥ पचन देव गयो आज जो, पूवां फूका पिण 


॥ 
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कीधा हमे दधस रे लोदो गाडुरणा पिण गई भाज जो, 
श्रारतीं पिण नही हई छै चाज भमातसं रे लो०॥राटो० 
खर देव मयो र्ट जो, मेमाता पिण कोद्रव भ्राजर्ना 
द्लेरेलो॥ रो०॥ दनां षिण दीवी पढ जो, दिनि दिनि 
निज द्र राम अरि दल्सभिलेरेखो॥२॥ इति ॥ 

9 ५ ^, 
१४ शेर जी एल छावर ॥ ए देशी ॥ 
ये माना जी सीख खदामणी.ये तो मानो मानि नण- 
दीरा चीराम्दारा साहिबा. निरखी परखी एक वातमे; 
हीर रखने रखे चारीरा ॥ म्दा०ये०॥ टेर ॥ ए रामचंद्रकी 
भारजा, आ तो सतियांमे स्तिरत्ताज ॥ म्हा० ॥ केवरी 
आग्‌. भावियो, कार श्रु गया महाराज ॥ म्दा० ये०॥१ 
ये जानफी लाया घर जान कीः तो पांनकी ठेवणहा- 
रा ॥ म्दा० ॥ क्यू रषोनी पारी एहने, सह वणर्ते मेग- 
लाचारा ॥ म्हा०॥२॥ आ परिण निश्चय दोय रदी, 
नही मानि वचन तमारा ॥ म्दा० ॥ माई बंधव सव वद्‌ 
चिया, छख सैणी देवे ससारा ॥ म्हा० ॥ ३॥ कुमी नरी 
किण वात्तरी, धारे नारी सरस अठारा ॥ म्डा०॥ वटी 
जोवोनी चखत्त विचारने, रही थोडस घणी ग ऊारा 
1 म्टा०॥ 1 एक टणुमत दृत तरायन, करथुं रुका म- 
प्पंहटाटाकारा ¢ सटा ॥ खर दूषण हण वक्ष गसः ईह 
प्या राक्चस् चवदे दजारा ॥ स्दा० ॥५ 1 स्वभ हवो 
एक्‌ रातरो, मे तो चिर घड देख्या तुम न्यारा 1 म्दा०॥ 
क्यू समजोमी इण वातभे, न तो कहि करने सव दा- 
स्या॥ म्हा०॥द॥ रटीला हठने छोडिये, थाने साच 
कचन लागे खारा ॥ म्टा०॥ खनि राम कटे स्यो नासीये, 
करुण खाकर रोवणददारा ॥ म्दा० ॥७॥ इति ॥ 
३०९ 


मद४ अगृतरससंग्रह 
१५ ह्यं समीजीनें पेडा भवे॥ एदेशी॥ 


ये किम भ्रूखा राजवी, आ घर जावणकी वातः मदो- 
दरी यू समजावे, मनमे सोचो सादिवा, वो गृध ज्डियो 
तुम साथ ॥ भे०॥ हां पतिन चू समजावे ॥ देर ॥ १॥ 
वा नहीं ांके सादिवा, थे किस खोवो राज ॥ म॑ं०॥ 
वद्र राजा बदखियो, मौर रघुवर रायो गाज ॥ म॑° 
दा०॥ २१ पद्‌ प्रणमीनें वीनऊ! आप स्यू कीयो सीता 
लाय ॥ सं०1॥ करणी देखी दूतकी, सव रका दीवी धु- 
जाय ॥ मै० हां ॥३॥ अव राम आये चर ठेदैन सो 
करसी कौन दवार ॥ म॑० ॥ सीता रीये विन ना फिरिः 
छण छोडे पणी नार ॥ म° स्दां०॥ ४ ॥ कीत निरा 
सम जानकी, नौर तव कुल कमल विनास ॥मं० ॥ निज 
सचिव संग ददने, आ मेलो रघुवर पास ॥ भे० म्हां” 
॥५॥ राम वाण अरदिगण सारिखा) निकर निदाचर 
मेक ॥ म॑० 1 जां र्ग प्रसत न तां रगे, जतन करो तज 
टेक ॥म॑० म्दां०॥द॥ हस कर रावणं बोखियो, सद 
रकण नारी जात ॥ सं० ॥ चिरोक डरे ताकी चत्रिया, ` 
क्यू निडर न रदे दिनि रात ॥ म° म्दांग ७॥ दिनि 


भस 


रियो रावणत्तणो, सो श्रत पीये नाय ॥ म०॥ रामदिवः' 


^ 


स छ एवो, मज मक्षे सोचन धाय ॥ म° म्ह ०८॥ इति 


१६ संदर क्यानेनां श्षमकावे॥ ए देशी॥ 
अवद नहीं ररे अध्वयो, स्दारो मन छागो लिः 
मनं ॥ अ०॥ १॥ क्या जानी धीच््या ह्व स्रा व 


धव धरा पटक्यो ॥ अ्र० ॥ २.॥ सीया हतो दुदमन धर 
बैदी, धिक्‌ धिक्‌ जीवत घटक्यो ॥ अ०॥ सुज सगे छज 
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वंधव निकस्यो, सुज संगे वनमें भटक्यो ॥ ० ॥भाजावो 
जावो रे भीर सब छारो, वांद बल मोरो घटग्योधश्च ०॥९॥ 
राम व॑घवनो दोत दै विरहो, ष्टि हीया तँ नदीं एट- 
ग्यो ॥ अ०॥६॥ इति ॥ 


१७ लावणी ॥ 

महीं मान्यो विभीषण चोल, दिवे पिरुतायो ॥ हि०॥ 
सत्तीभणी दीयो दुःख दाथ नरी आयो; नाई वेदा वध- 
वाय धरे ह श्राय ॥ घ० ॥ सुजरगि कमतश्री संग यही 
-भरमायो; मे कीयो नदीं जिन घ्म कमं, बधचायो ॥ क० 
न० ॥ रंकासो सुज राज काज नही खधस्यो ॥ का०॥ 
शुर ज्ञानीका वचन जानत दँ विसस्योनिमित्तीको बोल 
श्रमो जावे किम खाटी 1 जा० ॥ सह संपतको खोप 
आपदा घाटी; आंख मीच दोय श्रध खती द्र छायो ॥ 
स न०॥२॥ स्रव आवे न पाछी वातत रातस्त खोई॥ 
हा० 1 मदां जैसो मदानीच भयो नही कोई; म॑दोदसी- 
फो खुपन साच द्रसरवि 1 स्ा० 1 इण पर रावण राय 
वदो पिचूतावे; सूर्पणखा सुज चैन सखुज्ञे भरमायो ॥ ख० 
न०॥३॥ कट्टर न विगस्यो दाल सीत्ता जो सौपू॥सी०॥ 
खय सुधरे मनका काज भंड जस रोपर; पार चिमानके 
भारि सैन्ये बरे ॥ सै° ॥ सत्ती जावे रामके पास दुवे 
जस सारे; रावण एम विमास सतती सग आयो ॥ सम 
न०)४॥ हे सीता चल छार रामने देड॥ रा०॥ अथ 
अच्चो बचन शुखमांय तुभे नदी के; उम कटी सीता 
टे गयो दिख गाढे ॥ ग० ॥ पिण सूर्पणखा तो वैर पूर्य 
तो काटे; खनि राम कदे सग नीच तणी दुखदायो ॥ त° 
न०॥५१ इति 
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ये किम भ्रूखा राजवी, आ घर जावणकी चात; मदं 
द्री यू समजावे, मनम सोचो सादिवा, वो गृभ् राड 
तुभ साथ ॥भं० हां पतिनं यू समजावे ॥ देर ॥ १ 
चा नदीं वाङ सादिवा, थे किम खोवी राज ॥ म 
च॑द्र राजा बदछियो, ओर रघुवर अरां गाज ॥म 
ह° ॥ २॥ पद्‌ भ्रणभीनें बीन, ्राप स्यु कीथो सीत 
राय ॥ ० ॥ करणी देखी दूतकी, सय रका दीव 
जाय ॥ अण्डा ॥२1 ञ्जव राम ्राये चमू छेदन; 
करसी कौन दवार ॥ सं० ॥ सीता रीये विन ना एकः 
ङण छोड अरपणी नार ॥ ० म्टां०1४॥ शीत निक 
सम जानकी, श्रौर तव छख कमख चिनास ॥ मं०॥ निः 
सचिव संग देने, श्रा मेखो रघुवर पास ॥मं० म्ह 
॥५॥ राम वाण अरहिगण सारिखा, निकर निशाचं 
भेक ॥ मं० ॥जां खम ग्रसते तां गे, जतन करो तः 
टेक ॥ भण स्टां०॥६॥ दस कर रावण बवोलियो, ष 
रकण नासी जातत ॥ मं० ॥ विलोक डरे ताकी 
क्यू निडर न रै दिनि रात ॥ मं° म्हां०ा ७॥ दिनि॥\ 
रियो रावणतणो, सो च्रदत पीये नाथ ॥ म० ॥ रामकं 
स ॐ पटवो, नु मदी सोवन धाय ॥ सं० म्हांगा<। इ 
१६ संद्र क्यारनेनां स्षमकवे॥ एदेशी॥ 
अरव द्नहीं रहं रे अट्क्यो, स्दासो मन छागो किटि 
मनर ॥ अ०॥ ११ क्या जानी थोच्त्या दुय श्मः 


धव धरा परक्यो 1 अ० 1 >) सीया हूतो दुठुमन धः 
वैरी, चिक्‌ धिक्‌ जीवत घरक्यो ॥ अ० 1 दीघुज संगे सुरः 


अमूत्तरससंग्रह. २२७ 


॥ द° ॥ देखो जी जिसकी चार दंखो पुम्यवत्ता; जरा 
न जिसके शूर बडे दै न्याह ॥ व° व०॥>२॥ श्रीराम 
दयाल कपाट शार दुङमनका ॥ दा० ॥ कुन फटे मदा- 
राज जोर लिकछमनका; म्दे चडसां महाराज सुभे फुर. 
मायां ॥ सु ॥ पिण टट कर ग्ररज मनाय मिण भिस 
श्राथो; दस्त प्ररस्वदि योध कटे छिनमांई ॥ क० व० ॥ 
॥ २ ॥ धररर धरा धसकासं पाथं जव धरसी ॥ पा०॥ 
सररर चखसी बांण वदत नर॒ मरसी; ररर करसी 
लोक एक नदीं अरसी ॥ ए० ॥ चररर रीयो वसय का- 
यर पाय परसी; एसे चिछमनक्रा जंग रोसे रनम 
1 दो० बग म हितकी योद्धं वात इसीमे सोचो 
1 इ० 1 साथे पड्यो पेच चखत रहै पोचो;ः भा्रडल 
खुयीव घे ये पासे ॥ व॑० ॥ चिनमे ष्टा तेर दज नवि 
मासे; उदी पडे सव वातत सीता जव आई ॥ सी° व° 
1 ५1 गरुडापिष सुर याय साय थयो भारी ॥ सा० ॥ 
दीधी ्रमोलक चीज उभों फुन त्यारी; दोष धधव शद्ध 
रीति दीसे श्रचतारी ॥ दी० ॥ पर रमणक ध॒ यदे उप- 
गारी; रजेन विगडी वात देवो परमां 1 द° च० ॥ 
1 ६1 सर विसदान्े वात रिसांणे काञ॥ दि० 1 श्राप 
सर्ब वात्तका जांण काँ समजा; स्रवक्रे विगरी वात 
लगे नी कारी ॥ख० ॥ सो चात्तांकीं वात मानो 
म्टारी; रल्ख्रवाजी तात केकसी माई ॥ के° च० 1७ ॥ 
तर्क भरक लाय रीस षीस दालन ॥ पी० ॥ त क्फ्ने 
धोयो सुक, खधर दै म्टाने; पिण देश जसिनके छर्‌ 
कमहं खाराम (1 का< ॥ चवनतवासादृह्‌ सार खञ सातानः 
खनि राम कद्‌ सत्य बात ररे किमि अह ॥ २० चन्द 
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अन उचित कर वात फते छन पार.॥ फ० ॥ चित क 
त िमास जगत जस थाई; उगणीसे दोय तीस फर 
पि चडमासे ॥ ० ॥ जद तेरस वुधवार आसौ 
मासे; करो खनी चउमास फलोधि खुखद्‌ा$ई ॥ फ० ठ 
॥९१ इति 


२० छावनी 
ठम चलो ससी कटु जेज न कसि ॥ ए देशी ॥ 


विभीपनकी अरज खनीजे, वखत नही है आनेर्व 
सीता दीजे दील न कीजे) चात्त नही है छानेकी ॥ व° 
शान्ती गई गहं बहु विद्या, खत वधू वंधवांनेकी; षां 
नदीं नह सव जगकेसी, मणी देसी छप रानेकी ॥ व 
॥ २॥ राञ्यधानी सव रानी हारी; नद्धं मानी कोई द 
नेकी; चक्र गये तुज दुरमन दाये, वखत आई जि 
जानकीं ॥ व० ॥२३॥ वार वार ए अरजी साहिव, कि 
रदे वस्तु विरानेकीः; सीता संपू वनी सच रकण, रज 
देवो पष्टुचानेक्नी ॥ च०॥४॥ दह चाकर सुँ ठाकर भर 
भोज करो रंक थानिक्ी; श्रीरघुवर भाखे नेक कटे 
वखत्त नरी छै तानिकी 1 च० 1५१ खन्दौ माफ कीय 
सव तोत, मत चूको अवसानिकी; लिरमन भाखे श्रो 
न राखे,राम, कटे परमानेकी ॥ च०॥& ॥ इति ॥ 


२९ देशी स्याख्नी ॥ 


गद रका मायने, आमा रे चअसवारी राजा रामकी 
राम चिकमन तौ दीपे अधिका, हाथी दोदे चेढा; सार 
लोक छछगाई देखे, नगरी मादे चैठा; द्रचाजामे वडत 


ऊत्वा, मोती दवक दीठारे ॥ग० ॥ २ ॥ सवा मणक 
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मोती सोभे.वाज्‌ सोभ श्नौर;रामचद्रजी दिरुमे सोचे,ह- 
सोन दृजी टोड; ग्रजोध्याम सोमे या तोठेवां सीह 
तोड जी 1 ग० ॥ २॥ मनोगत भाव जाण्या कविवरने, 
ोले समस्पा बोल; वमी चीजद् चै न उत्तम, या क्या 
श्र अ्रभोल; एक एकस अ्धिकाधिङू दै, देखो अ्रागरी 
पोठजी ॥ ग० ॥ ३॥ खुनकर राम विचारे दिले, साच 
कटे छ एह; ए सव चीज विरानी इनसे, श्रु न करना 

नेट; अजवतरेकी वस्त देखत्त, कतां न अवि छेद जी 
॥ ग० ॥ ४ ॥ छोरतणे खख शोभा खनते, सीता पास 
पधार; सीता देखनकफी अभिलापा, सो जाणे किरतार; पग 
पग लछाखपसाच ज देते, छन पर राम पधारे ओ ॥ग०॥५॥ 


२२ विभीपण प्रति भामंडल वाभ्य ॥ 


दोहा ॥ 
पर शोच तज निज काज कर, ज्यूँ खुधेरे जमवार । 
अ्ररिद्म द्पमी खन कथा, समो सद्ध नर नार॥१॥ 


टार ॥ 


। लर्करियानी देशी. 

श्रक्षपुर नामा एक पुरी हो, राजेब्रजी, जां अरिद्म 
नामे राय खुणिये वारता दोराजे7रजीःएक दिन काट्रक त~ 
फस हो, राजेद्रजी, रायो स्रचिततित यद्व द्वाय।॥ ख १॥ 
रानी शगार स्यार मरके टो, ॥ रा०॥ तव पूरे रानीने 
नरेद्र ॥ खु० ॥ सुज श्रागम किम जाणियो दो 1 रा०॥ 
जव रानी कटे कल्यो खनीद्र ॥ ख०॥ की्तिषर नामे 
सुनी दो ॥ रा० ॥ अराज चाये आ्रारारकेः काज ॥ सु०॥ 
तिन हम प्रख्या इसे टो ॥ रा०॥ कव आसी कटो 
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॥ 


यो जन्म खुधार्‌ हे, बाभी, आ थोडा दिनार थां सा 
दिवी दह, वारी) दे 1 इति॥ 


२ गहरा वाजा वाजे नोवत षुरियां ॥ ए देशी ॥ 


थारो नंदन छागे जगते नीको ॥ था०॥ पणे रांणी वा 
णी ह्रखांणी, तो नंदन चिभवन दीको ॥ धां०॥ तबड 
खता जसोमती बाई, जायो ये नंदन खद्र कीको ॥ थां० 
। १ ¶ खुरनरको मन मोदनगासे, प्यासो छान बा दम 
जीको ॥ थां ० ॥ अद्भुत रूप अनूप भिराजे;, मदन कर 
दीय इन फीक्नो ॥ धां० 1 २॥ मान महा मद्‌ छिनमां 
दे मारे, म्ल उछेद्‌ डारे सहु वैरीको ॥ थां ० ॥ आनन 
चव॑द्‌ पूनम सम छाजे, च्टालो छाग सव तीको ॥ ां०॥ 
॥ ३ ॥ सन्न जननी मन छै, वहम ज्यू हार छातीकां 
¶ थां० ॥ हुजन जन भन खारो लागे, जैसे धाव.कातीः 

ग ॥ था०॥४॥ दही दूध रुद्ध खवावे घेनड), ठ्याम 
अरमातीको ॥ था०॥ देम तुम ऊर मटन छै एदी, चित्त 
द्रत नित्त हदरानीको ॥था०॥९॥ नख सिख ताह इयाम 
सद्ूलो, रन न होवे रोम राजीको ॥ धा० ॥ जोत्ता तर 

त मः उपज दिकमे, धन्य जन्म भा माजीको ॥ था० 
1 ६1 द्रस् परसद्क तरस तरस है, जोगी करे जस 
भिरधारीको )॥ था० ॥ प्रूल कदावे जसोदा धारो, है अच 
रज .अवतासेको ॥ धा०॥ ७॥ दाक भली वत्तीखमी 
गाई, खणसागर कहै जस धारीको ॥ धां० ॥ खान परान 
अरू अग्रत रोजो, परो मनोरथ उर धारीको ॥ घा० ॥ 
॥८ ॥ इत्ति ॥ 


1 
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` ३अनोला ्वरजी हो मास्नी घ्रालो ` ` 
` देडं घर आव ॥ ए देशी ॥ 


८, 

काकी नागनें नाधने टो,क्नांजी,डॐाधी गोरी वार, 
जावे मथुरा गजरी रो, कानिजी, रोक्यो जखुनाको घाटः 
रगीखा कानजी रो, लाल्जी, छोड जश्ुनाको घाट ॥ ठेर ॥ 
द्राण केण सार खडा रै, जरी, क्यू करो तांणोतांणः 
विन दीना नरी जावसर दे, शुजरी) नद्रायकी श्रण 


1 र०॥>ा 
२३ सपैयो ॥ 


भत्तो न$ निकसी नदीं मोदन, याञअव रीत नई 
त॒म कमी; अराज शअनोज अकोज यरे हारि, या 
अंगियां ज न तुम छीनी; मैतो सदा त्रजमे मदी 
वेचसी, दनि मिसे दमरी नदीं दीनी; नद्‌ ददाजीकों 
परछी देखो, क्ये तुम भ्वाखकी गागरी ीनी ॥९॥ 
[ कृष्णवाक्त्यम्‌-काेको पूरदि देखो ददाजीकों, छाडि 
गुमान गवार दटीरी, या चजमे सव जानत दं इक, नै- 
दको खार दधीको छ दानी; इद्रके लोक मटेभके लोकमे, 
आन हमारी कीने नीं मानी; वेरदीवेर कटो ब्रज ना- 
गरी, जाती है जोधन जोर जोरानी ॥ २॥ ( गूजरीवा- 
क्यम्‌-एतो कदा अभिमान धरो दरि, चात वडी चडी 
मोदिसो तांनो, मात तिदारी सदा मरि वैचत, साची 
कदेते बुरो जिन मानो; काटेको गाय चरावत टो टरिः 
ताते कद्ावत घोयकते रान; जात अहीरकी एक सवे ₹्‌- 
ररि, को दश गायनको अधिकानो ॥ २॥ [ कृष्णवाक्यमू- 
वात विचारक बोरी भासनी, एकी जातन्ने भांत घनी 
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& जवां दाय न अघेरे ५ ए देशी ॥ 

भुवाजी अव किम करदं दो, किणविध जास वागे 
किण विध हरि बरस दो ॥ भू० ॥ टेर ॥ कदां द्वारापुरी ` 
सादिवो, भिचियां विन भरसं रो; बागमांहे किभ जः 
वसं, उरू ष्थि्युपाल नरस दो ॥ भू०॥१॥ सानी 
हरि नही न्यारो दे) धरयो रेसी जावो; भक मरे ` 
दि्रपारो दे ॥ सख० ॥ देर ॥ दारापुरीको सादिवो, आयो ! 
बाग मभारो दे; ह कारं अणियां वचस, स्यं रिद 
पा विचारो हे ॥ स०॥१॥ दिछपाखनें त्यागीयो,. 
कीयो देत दरस दो; जो इण भव नही पावर, तो पावः 
कमे जरसं हो ॥श्रु०॥ >२॥ दूजा नर सव त्यागीया, 
हरि मोदन मारो दे; तोय मिडाञॐं एक बात्मे, धथ 
धौं वजत नगारोदे॥ स० ॥ २॥ माई वाप तं 
व्यावसी, हं त्तो छे परसू हो; आप पिं भर वाटको! , 
नरी चिष्पारु बरसू हो ॥भू॥३॥ बाप भाई 
खुख जोवसी, स्यू शिद्युपार पीजारोद्े; क्यू भरन 
विचारि तादरो, तोरो द्रि भरतारो दे ॥स०॥ ३॥ इति॥ 
७ सोकडलनी साल ग्हाने मूड कगेजी ॥ ए देशी॥ , 

श्रुडा रांकी जाई श्रडी, मोडेको परणाई; जीषमको 
घर भांडी शरुडी, ओ घर भांदण अ; अमन दौरो लागे 
जी, सोकडरीको साख;म्टाने दौरो खागेजी टेरा लखा 
मिनखानिं इण खाया, मां बधाई; चौडी वणने करे 
वडा$, जग किसो दायजो खाई ॥ म्दा० ॥ २॥ गीदे बैठी 
कम दलावे, स्तरे करती सांग; चावलीयेके घरमे फिर " 
ती, चारे हाथकी डम ॥ म्दा० ५ ३१ मान पाय माड 
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चण वैठी, गणे गांठे रदे छदि; थोडा दिना देखो इण 
ने) माती होय गङई गदि. ॥ स्हा 1 ४॥ गोलो बणने एद्‌ 
गवास्यो, अमी चाटे आडो, इण धौमीने कर धणि- 
यांणी, छाछ वण्यो ॐ छाडो ॥स्दा० ॥ ५ ॥ राजनीत 
नीं जणे गवाच्यो, काच्छयो वण रश्यो पादयो; गायां 
वराई माय जसोदा) कदको राज जमाञ्यो ॥ स्हा° ॥ 
॥६॥ उणरे नैखां नितको जावे, सारी रात जगाभे, 
म्हारे मेखामे श्रुलने आवे, तो नेणां नींद घुरावे ॥ म्हा० 
॥ ७1 सुजक् पखमर नटी जो देखे, तो जक नही पड- 
तीङारे; अवनैणोमे भीतन सरागे, माखी न सुक्को 
मारे ॥ म्दा०॥ ८ ॥ इति डाच सागरं ॥ 


=, 





1 


पांडव चरिि-खवणी ॥ 
१९ छाज मोरी ररे मग्वानी ॥ एदेशी ॥ 


न्यासे उत्तर खन खना मे तुज देताह सेना ॥ ठेर॥ 

, मोदं जतत दे कौन किये, जगतमे ग्माश्वर्य को रुदिये; 
को पथका वात सरदरीये, च्पार ए उत्तरी चहिये, 
उत्तर यार कद्‌ दीज्यि, तो जीवे चधु णक तोय; मोय 
सखुनेवा चाय हे, खनता आरानद्‌ दोय; घोय पीछे खुदमे जये 
देना २ र्या ०]१॥पच वाचे वासर, जाई, साकवां पचते 
चर मां किसीका देना सिर नाई, नौकरी विन मोज करै 
चा; राई भर परवा नटी, करज किसीका नाट; नीद 
-प्रपकी ऊखदी, वो मोद छक्त जग मांट; जांह कडु 
सेन मादने २॥ च्या # 9 ॥ चात ना जगमे कषु 
छानी, दिन दिन मरता है भनी? पाव रुष्प ररते अक्ञा- 
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नी, पापम हो रदे अगवानी; भानी नर जग एवाः महै 
कद्‌ न भरसां कोय, अआरंख्यां मरता देखी, क्या इनसे 
हचरज दोय; कोय तो च्रमरं नदी रेना २॥ च्या०॥३॥ 
पथ नही एकसा सारे, नीका मत पिण दहै न्यारे; ग्रथ, 
मत एक नही प्यारे, पथ खरा एक कौन धारे; पंथ कौन. 


(-। ्, 


हे खाचखो, कौन साचलो सत्त; मदत गये जिण मारगे) 
सो साचो हे पंथ; तंत तो पथ उसे वैना २1 च्यागाभा 
मोदको कटाह जग भारी, रात दिनि रूप डन जारी; 
रवी जां अभनी छ न्यारी, पचावे कालटी अधिकारी 
पच्च भणी माच जे, क्या वात इसीसें ओर; खनि राम 
कदे धमै नाके, ते नर जंगली टोर; ओर क्था इधक 
इससे केना २॥ च्या०॥५॥ कहे सो वंधू जियलाऊ 
शष कदे नङ्धल जीयो चाऊ मीमाङन मांगो सम ाऊ, 
मा्रीकते चंदा दी रखवाजः ती नाम न्नै राख द" 
माद्री नङ्क रखायः सुर कटे घन्य तुन धीरता, मदमा 
करी खर राय, आय न देखी निज नरैना ॥२॥ च्या 
1६१ इति 
राग मांच ॥ 

पत्तर रायो, मानो मानो जी पत्तर लायो) काकाः 
जीको जी, वाचो प्रेम ॥ देर ¶ स्ह प्रां तोय वार्ता) 
किम जाण्या इण ठाय; कारन किनतः अरवियो; सष 
करो प्वेगताय जी ॥प०॥ १॥ अरज कैम यीनती 
ह आयो छम काज -विदुरसा खज सेजियो, कारन 
खनो मदएराज जी ॥ प° ॥ २॥ छनि सजनं भेजिया; 
कक्ष्य न जाणे मोयः च्रवद्य काज हं मेजियोः खणत 
श्रानंद्‌ रोय जी ॥प०1३॥ इत्ति ॥ ` 
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| टाढ॥ 


बाहृषर खडा जोग वन धस्य ॥ ए देशी ॥ 
†' प्रियवद्‌ आह मिखियो वनम, शरे तो पांडव टर्प्या 
मनम ॥ भि ॥ टेर ॥ वारणावत चज विड्रजी भेज्यो, 
सुणिया वचया तुमने ॥ प्रि०॥ अगे देख तो लोग 
पकारे, देवे धिक्षार सुयोधनने ॥ भि० पां० ॥ १ ॥ सांभ- 
चनेह सूछित दरयो, सुद नरी कट तनमे ॥ मि० ॥ पट्‌ 
पुरुषने नारी दोह, भस्म हुवा एक छिस ॥ भि० ॥ २॥ 
म विदुर षडवद्क्‌ जई भाखी, दुःख न आरावे कट कहवनमे 
॥ भरि ॥ छनि चखाने विदुर पडवसे, नीं दुःख तेरा 
न॑दनमे ॥ भि०॥ ३ 1 दुर्योधन मन भयो कुल्याली, रवि 
राज कखंगा आनेदमे ॥ प° ॥ एक दिनि एक चक्रापुर 
सेती, नर एक कल्यो जन जनमे ॥ भि० ॥ ४॥ इति ॥ 

इति श्रीमन्पहागुनि श्रीरामचन्दरविरचिते अग्रतरससम्रहे 

ढाकागर तथा पाण्डवचरित्रान्तमैतं फुटकरनामक 
एकादश भकरणम्‌ ॥ ११॥ 


व्याख्यान ॥ 
१ अथ विजय मरनो बोौदाघ्यो प्रारभ ॥ 
दोहा ॥ 
, आदिनाथ आदेश्वरू, सफल विदारण कर्म 1 

। , उपगारी मवि तारवा, क्यौ च्यार भकारे धर्म ॥१॥ 
' दून कीर तप भावना, उन विन खुक्ति न रोय । 

तो पिण सव व्रत देखता, रील खमो नटी फोयं २॥ 

3२ 
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शील साभां भागा सवै, इम कदे श्रीजगचंद्‌ । ` ' 
शीखवेत जे पुरुषने, सेवे सुर नर वुंद्‌ ॥६॥ ` 
जस कीति केरे इला, जे व्रह्म चतम रील {` ` 
जो खुख चावो जीवने, तो पाटो दुध मन शीखाभा 
विजय कुमर विजया वमी, रीर पाच्छ्यो खग धार। 
तेदतणां यण वर्णद्वै, लिखित कथा असार ॥९॥ 
निसखुणी करो सारी सभा, पर नारी पच खांण। 
पंचपश्चि दिनि आंखड़ी, करो यधाश्चक्ति परमाण ॥द॥ 
यौवन वय छति योगसे, नारि रहै जिण पास । 
अह्मचारी चिं योगस, दुर इकर परकाश ॥ ७॥ : 


टार ॥* ४ -8 


१ मेडतिया वरनीये करल ॥ ए देशी ॥ 

„ ज॑य दीपना भरतभें, दक्षिणे कछ देको जी; नगः 
को शची तेदमे, श्रमरापुरी कंदे सोजीऽरीरुतणी महिम 
खुणो ॥ १॥ धनावो सेठ तिदां चसे, तिणरे विजय 
कुमारोजी; रूप कडा खण आगखो, यौवन वय हंसिया 
त जी ॥ सी०॥२॥ तिण अवसर खनि पांशव्या, खमि 
शुधि भति पन्नो जी ्रापत्तिरे पर तारता, खोक कै धः 
धन्नो जी ॥ सी०॥३॥ खोक आया सुनि चांदवा, तिर 
ही विजय कुमारो जी; घर्म कथा ख॒निवर कै, ए खसाः 
्रसासो जी ¶॥ सीर 1४॥ जनम जरा ख मरणनो 
कृतां नाचे पारो जी; नर भव पामतां दोदिलो, चेत 
सद्र नर नासे जी ॥ सी०॥५॥ उच्छ वंष कर्मनो 
वियय विष विचारो ओ; नव खख समि सङध्यनो 
श्रेपिजिन कचो सत्सि जी ॥ सी० ॥ दे ॥दुःख श्रनेकद 


२ 


५ 
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जोग सू, पर मारीं इख स्वानो जी; फर किंपाकनी श्रो- 
पमा, इम भाख्यो भगवांनो जी ॥ सी० ॥ ७ ॥इम सुणि 
सद्र धररग्यः, विजय मर जोडी दायो जी; दे छनि 
सयम शेवा, हवं समरथ नी किरपानाथो जी ॥ सी०॥ 
' ॥ < ॥ जावल्नीव पर नारनो, मोने सुनि पचखांणो जी; 
स्वदार पिण जाचस्लीव, क्ष्ण पक्ष नां जांणोजी ॥ 
 ॥ सी०,॥९. ॥ दुष्कर कामे मर कीयो, खुनिवर कीध 
चिदहारोजी; रामयनद्र कटै जीलने,) धन्य पाटे नर नासे 
जी 1 सी०॥ १०॥ इति॥ 


। दोहा ॥ 
तिण नगरी मारे वसै, यपर सेठ धनसार 1 
विजया कुमरी जेरने, अदधत रूप उदार ॥ १ ॥ 
सयणी चतुरा बह खजा, चौसठ कला भडार । 
' भर यौवन श्रा तदा, सादी विजय कुमार ॥ २॥ 
सारण कारण सदु करी, क्रियो व्याव तिणचार 1 
जेहवी विजया खदरी, ते वो विजय कुमार ॥ ३॥ 


टाढ॥ 


। ०0 9 
२ मदुलना गीतनी देशी ॥ मोरी जगमें मोहनी ॥ 
, सौल यैमार समी भला, कांड आटो रंगमदकर 
मभार; नयन वयन प्रिय मोदती, "पाय उमीदो जिं 
, विजय कुमारः खण जो व खुटामणो ॥ १॥ कत 
कै भल अआविया, दिनि तीनेरो नरी प्रावण काज; स्यू 
कारण कदे खदरी, किम वरृजी हो इण अरचसर माज ॥ 
सु० ॥ २॥ छष्ण पश व्रत मे लीयो, इण खुणने दो ग्रा 
धर है उदास; ड्ध पश्च नत न कीयो, दूजी परणीदी 


“म्म 


ष 
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मांडो धरवास ॥ सु० ॥ ३॥ विजय कुमर कै हे पिया, 
सरिजे इचियो दो अनरथको रूल; जावल्ीव त्रत षा 
वसां, नर मरण दो र्या ॐ भूर ॥ खु०॥४॥क्द 
प्थारी परितम खणो जी कादं करै, किम रदसी दी. 
छानी बात; प्रगट वां संयम छेसां, कारं ठडसाहा 
कमीरी साथ ॥ खु०1॥५॥ काम मोग बहु भोगव्या) 
केडंवार दो अननत विचारः; तोर वृश्च न द्वो जीवडी)' 
कई वोजेदो इम विजय कमार ॥ खु० ॥ ६॥ करै सा 
माई पोसा भेच्ठा, कांई सोवेदोः एक सेज संभारः जोव 
भगिनी भ्रात ज्यू, रीर पाठेदो खांडारी धार ॥ सुर 
1॥ ७ 1 मन वचन काया करी) नदीं व्यापेदो कदी काम 
विकार; सार धम जाणे जिनतणो, काह वीजो दो सष 
जाणे असार ॥ सु° ॥ ८ ॥ नहीं सचि पुरु ऊपर, कां 
छेखेदो जेदनो श्रवत्तार; राम कै टाक दूसरी) धन्य 
पाच्छेदो जे नर ब्रह्यचार ॥ सु०॥९॥ इति 


दोहा ॥ 
` धम ध्यान करतां थका, दादरा वर्ष ज धाय ॥ 
किम कर चात परगट हवै, ते सुणजो चित छाथ? 
, छशष भाग्यने रागता, दाता खर खवास । . ` ' 
एता छाना किभ रहे, विद्वत्‌ कवी प्रकासत 1 २॥ 


टह ॥ 
३ जट्हानी देशी ॥ 
तिण वस्र त्िण कारे दक्षिण देजेद्ो खखकारी 


सुनिराज ॥ तिग सुरभिर्‌ ॥ विमल केवल नमि निद्यनम्‌ 
येदोदो॥ खु० विण०्खुर॥१॥ चंपा पुरीना वागमद्‌ 
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उत्तरया रो 1 सु० चं ० ॥ वह नर नारी खनि वंदन 
परयरीयाद्ौ॥ खु० वण खुऽ॥२॥ दे संसार श्रसार 
खनि दिखे से ॥ खु० एण सु० ॥ तन धन यौवन 
जातां वारनलरूविद्ो॥ सखु० तण सु०१1३॥ मात पिता 
खत भामिनीसंगनव्वि दौ ॥ ख० मा० खु०॥ सह 
, सग छोडी चेत्तन पर भव जावे दौ ॥ खु० स० सु० ॥9ा 
चिपय विकार भरमादे नर भव दारे टो० ॥ सखु° वि० सु०॥ 
सूरख चेतन रतन अरमोखिक डरे हो ॥ खु० सू० सु०॥५॥ 
इत्यादिक खनि वर्म देराना रीधीलटो ॥ ख० इ० सु° ॥ 
श्रोता ख्जवणे अ्रखतरस कर षीधीटो ॥ सखु० ओ सु० 
॥ ६ ॥ जिनदास ्राघक विनये सीसमनमायोटो ॥ ख 
जि०् खुद प्रश्ुजी खज रथणि खपनो आयो रो 
1 ख० रे० सु° 1७ ॥ सदस चौरासी मास खमण सुनि- 
राज दो ॥ ख० ॥स० खु० नै परतिलाभ्या निदोंषण प्ररु 
्राजरो] खुशै०्खु०॥ ८ ॥ तेद्नो स्यू फल दाखो 
कूपा करने टो ॥ खु० ते° खु० ॥ भाखे खुनिवर सेठ खणो 
चित धरने दो ॥ सखु०भाण्सु०॥ २ ॥ नगर कौदांवी 
विजय कुमर शणधारीं हौ ॥ खु° न° सु० 1 प्निक्तण योगे 
दैपत्ी चाल ब्रह्मचारी दो ॥ ख० चि० खु०ा१०॥ रामक 
शुध सीख परै नरनारी दो ॥ खुग्राण्डुगाधन घन जे 
नर तेदनी हरं बलिहारी हो ॥ खु० थण्छु०॥ ११॥ इतति ॥ 
दोहा ॥ 
क्फ सेञ्या सोवै विन्दे य पाके ब्रह्मचार । =, 
दादा वर्षं ज नीकव्या, धन तेदनो अवततार ॥ १॥ 
वच द्रारीरी सदा उत्तम, किया क्तानि यणग्राम । 
, खुणने सदु विस्मय धया, सह्धको कियो मणाम॥ २॥ 


५ 
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जिनद्‌ख मनम चिते, जाय करू दरसन 1. _ ' 

तुम भिचा संयम छेवसी,खुनिवर कियो प्रसत्त 

टा ॥ ५. 
४ अनोखा भवी शे साहिबा श्चा देऽ षर: 
आव एदेशी॥ ` 

निनदास खनिवर वादने दो, भवियणः नगर कौां- , 
वी जाथ; बद्धं परिवारे परिवस्थौ दो ॥ भ०॥ दरसन की 

मनमांय; धन धन जेहन दो भवियण जे पाक ब्रह्मचार॥ 
॥ १॥ नगर कौदांयीना यागमें हो ॥भ० ॥ सेटजी डते 
वरे; विजय मरना तातसं दोभ० ॥मिलियो ट्ष धरेद 
पथगोर) स्यं कारण पधारिया दो, सेठ्जी, दाखो सजने 
राज; धरम सगपण विया हो ॥ से०॥ वुज खत द शौनः 
काज च गारा विमल केवरी गुण कीया टो पसग वाल 
अ्यचारी तेद, खज ददौन मनम र्गी होासेगाल्यू चात 
कद्र मेद्‌ ध गा सेठ खणि अचरज थयो दो ] से०॥, 
लीयो मर बुलायः; किरी भाति सोगन कीया होः 


म 


खाली, स्यू धारे मन मय ॥ घ 1 ५॥ कुमर कै कर 
जोड़ने दो ॥ से०॥ ञ्च ठीयो अभिग्रह धारः; राज्ञा दीजै 
सुजभणी दो ॥ सग] ठेस्यू संयम मार ॥ धादे ॥ तात 
कद नंदन खणो दौ ॥ खा०॥ कटिनि खनि आचारः; कर 
अने कटो किमरदे हो ॥खा० 1 तेस नलितरो भार. 
¶ ध०॥ ७१ खाख प्रकारे नरी रद्दो ॥ से०॥ सयम 
सुख दातार; वैरागी कटे किम ररे हो कमरजी, रपय 

सयम भार ॥घ०॥८¶॥ विजया मरी पिण छीयो द्य 


सनिवर, पै छथ आचारः जप तप खप क्रिया कस 
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हो, दोन, पाभ्यां केवल सार॥ धमा९॥ कर्म खपाय खुक्ति 
गया हो, ॥ शु ॥ भ्रम तीर्यैर वार; बरह्मचारी विरला 
हस्रा हौ ॥ भ० ॥ सुणजो सह्‌ नरनार ॥ ॥ ध० 1 १०॥ 
उगणीसे दशे समे दो ॥ भग्‌ नागौर रेषे काल; फागण 
शुध पूनम दिते दो ॥ भ० ॥ जक्तद््‌ जोडी दा 
1 ध०॥ ११1 स्वाभी वृद्धि चद्जी भसादसररो॥ म०॥ 
रामचंद्‌ कटी जोय; आओखछो अधिकोनजेद्वेदो ॥भ०॥ 
मिथ्या दुक्त सोय ॥ घ० ॥ १२॥ इति ॥ 
कटश ॥ 
शीखचत प्रपूनी मादी) स्वयुख स्जनवर मालयोः 
सीखत्रत सम अवर जगमे, नही पदारथ दाखियो; चौ- 
खठ सदस वरस खुर आयु पांमेःखोक खज तत राखियोः 
दुर्धर त ज सधर राख, धन वृन ए इस चाखियो ॥ १ ॥ 
विजय सेठ सेटंण विजया, जैसा विरला जग्मे; धन 
धन मञ्चष्य जनमे पायो, जाय विराज्या ुगतमे; जेटत- 
णां यण शुक् गतां, जन्म सफलो दोय दै; युणवतना 
शण खुणत कान, भव भव पातर खोय हे ॥ २॥ खुण- 
वानो शण पटी किये, कष्टक हिरदे धारिये; खीधा बत- 
से कायम रदिये, नर भव अफल न दारिये; जान वृद्धनाः 
चरण पकडो, श्रगाध भवो दाधि तारे; रामचद्‌ आनद्‌ 
धरन, ज्ञानादिक विचारियै ॥ २1 इति विजय ङ्मरनो 
्ौडच्ियो संपूणी॥ 
अभलाड भूत ॥ 
7 दोहा ॥ 
साग कियो साधृतणो, पेट भरी युण रीन 1 
मेख खजावे रोकमे; धिक्‌ तजन मत रीन ॥ १ ॥ 


ष 
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महा्रतधारी काज स छाज नही छिगार | 
धम छ्जावा कारणे, तें छोडो संसार ॥ २॥ 


१ चौकनी देशी ॥ 


सृण महासती, यां लखणां ख जैन धमे अति लाजै, 
शण नही रती, छोकांमांहे नि्भ॑थणी तूः वाजे ॥ ब्रा . 
कडी॥ तँ चाले के चाल्य करती सुधक््या समति नदी 
धरती । लोक खाज नही उरती, तू रावे मोचरी करः 
करती ॥ सु०॥१॥ एकटी त्रौ फिरती दीसे, दोयं 
वरजी जम दीसे। छ्ुड सीख दीयां दांतज पीसे, तैं, 
नद्य छोडी तिमर रीस ॥ सु०॥२॥ तुं मेरे खेे 
देखण च्रावे, व्याव ओरोसरस वैरी काते 1 रचि गां विनः , 
पणी जवे, तु क्यू जिन मारग रुजवावे ॥ सु० ॥ ६॥ 
थारे येरदार पैरण साडी, रंगी चंगी छ देह धारी । तय 
करणदं तू दारी, तूं तृट पडी खावण लारी ॥ सु०॥2॥ 
तू खीणो पट ग्रोढण राखे, रग अग सारो भांखि। 
लोक निदा करी इमं भाखे, इण नेख रीयो छ टक- 
नाखे ॥ सु० ॥ ९५ ॥ पराख्व्ी वार चखिरावे 
मादो माहे जंग मावे छे । गरदस्थी श्राय छुडावे 
ॐ, जिन मारग पूरो छजावे ऊ ॥ खु० ॥ द ॥ जगमादि 
वाजे त्तु युरणी, विगड्‌ गई धारी करणी ! ठपदट 
नरना चित दरणी, तँ छाजे नहं उद्र सरण ॥ सु 
॥७॥ के कपट करी जग उटकावे, मलिन दयाम धो 
वण छावे ! रुद्ध दशा तते नरह , पावे, ते पिण चिवपुर 
नहीं जावे ॥ सु०.॥ ८ ॥ कंचन चूडो खच्छे दै, लिरवद , 
विदखी चिरे. है"! म॑जनस देरी भिच्के है, वीजल ज्यू 


1; 
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तुज ततन पच्चकरे है ॥ खु०॥ ९॥ एक भागां सवी 
भागे, धारी वंदना दाय नही छागे 1 ह आपाडदाचार्थ 
सुनि साभे, मति जभ रहैत खख आगे ॥ सु०॥ १० 
रामचंद्र कूद सुण रीजो, खुणने सतियां मत खीजो। 
जो खीजोसो तप कीजो, सुध सजमनी खप कीजो 
॥सु० 1९१) इति ॥ 


। २ चौकनी देशी ॥ 
सुणो छनिवरजी, मत देखो पर ठोप विचारी धोलो, 
खणो जिनवरजी, तन उज्ज मन कपर दहिया का खोलो 
॥ सु० ॥ टेर ॥ परोपदेशी घणा जग्मे, पर ग्रोभण देखे 
' पग पगमे । अरसुञ्रापतो इल रद्या अध मे ॥ सु०॥१॥ 
पंज प्रज पग देवो छो, इण रीते विद्ारमे घेवो छो । किम 
खवा तडाङकादेवोषो ॥ सखु० ॥ २ ॥ मिन धोवण 
चौड धर दो, निर्मल जरू युपदुप कर दो । निदा करि 
ग्ट कान भर दा ॥ सु०॥३॥ पट्िकेटण विधि नही 
जाणो छो, शुद्ध खद्धा न पिचछछांणो छो, उत्तर भररूषी 
रूढ तांण्ते छो ॥ खु० ॥ ४ ॥ कपट कियासें नहीं 
तार्या, वाज श्राचारौ पेद भरिथा । इसा सांग तो 
घु करिया ॥ शख० ॥ ५ ॥ उजड वस्तिमे सम रणो, 
कणो जिण रीते वैणो । घर ्रौशण देख पर गुण 
छैणो ॥ खु० ॥ 8 ॥ मिमा कारण कारे माया, भोव्य 
नरने मरमाया 1 स्यूं कपट धरम प्रञ फुरमाया सु ०॥७॥ 
राप सासेरे नटी जावे परने स्पीख खघ पुररमावे । 
व्यांरी पतीत्त कटो किम श्वे ॥ खु०॥ < ए राध वस्मे 
केरे मावा, भरे पेटमे दाव्ता । एसे श्निका खख करना 
काव्या ॥खु० ॥ ९ ॥ आ्राप पोते नि्थ वाजो, धोथे 
३३ ६ 
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चिणे उप्र भत गाजो । घर जातां मनम नदी लाजी॥ 
॥ सु०1 १० 1 मनुष्य भारने धन खायो, अये पलानि 
समजावो । कोनी पातरां दिखखावो ॥ ख०॥११॥ बति 
स॒णी अचरज पाया) या किम जाणे म्हारी माया | र्म 
तरक्षण दौड़ अ्रागे अया॥ सु०॥१२॥ हति ॥ 
पि 
६ दिवारी॥ “ _ , 
१ टा ॥ पर भवकी सर्वीलेखो॥ ए देशी॥ ` 
दीवारीरी उत्तम रात, मोक्ष पधारे भरीजगनाथ) या 
तम केवल भयो परभात ॥ टेर ॥ दीवारीको शीखज 
पाठो, खरचीखे खो गैरी साथ ॥ दी ॥ रात्री मोजन 
करिये शसब्ठो, स्यू रोग रदित्त रहे तेरो मात ॥ दी० ॥१॥ 
पडिकमणो करणो इण वासर, गुणणो करणो शद 
ख्यात ॥ दी ° गदहिणा कपड्ा चोप दिखावो, ज्यू ञ्रडा 
उजच्मे छोड मिध्यात ॥ दी०॥ २॥ च्यार जाप कररता 
रदे आनंद, फद टे भिरे खलज्न साय ॥ दी० ॥ ठेस 
अवसर भिठेन मूरख, भान लीजो ये सतश॒रू चात ॥ 
दी० ॥२॥ पर निदा मत करियो माई, वैर मिटावो 
शष्टो घात ॥ दी ० ॥ पाप छिकांणे लक्ष्मी खरे, जिणक्ी 
कदिये लक्ष्मी खातादी गागलक्ष्मी ठेखे जिस्की जाणा) 
दान सुपातर करियो ्राततादी गानि रामचंद्र कदे भाव 
दिवाछी, तारे चठ नदी तिरु भात ॥ दी० ॥५॥ इति ॥ 
४ डोसी ॥ 


दोहा ॥ 
पूरव चरत फल पापना, खगते आपो अ्राप । 
सुक्रत फ जव उद्य हए, दूर पराये पाप ॥ १॥ 
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ज्यू ज्यं पडेज आपदा, यू त्य धर्म करंत । 
पूरव पाप आपद्‌ पड़े, इम भाखे भगर्वत ॥२॥ , 
भाग पिये उदरं दिये, पिये न आगे ठेर । 

अथवा डोसी वारता, सुणिये अंदर देर ॥ २ ॥ 

` १ दाढ ॥ संकर बसेर कैलासे ॥ ए देशी ॥ 
करिये धर्म छु चार्‌, अद्र कपट निवारजो ॥ कप- 
तणा फ पाड्वा, नटि तरिये संसारधारे जनम खु- 
एर, साघु वचन तू धार, जान दि सभारजो ॥ क 
१1 धर्मी डली खुखी पापियो, सहकार सीटायजे ॥ 
खं फल्यो नहीं देखियो, देसी न लावो दिद्धमांय) धर्म 
फलो. नही जाय) वध्या करम खुगतायजो ॥ क० ॥२॥ 
कः डोसी वषं खाठनी,मार्यो पाडोसी दाक्जो ॥ गदि 
गा उतारी गाडियो, परे गई धर्मराल) उपवास कीयो 
तत्काल, दया लेख पिण पाल्जो ॥ क०॥ ३॥ सामायिक 
र तिरि, लारे भटे पुकार जो । राज सुभटः रिरि 
रता, जडया डोसीना ठार; कटां गड तारो मारः 
नहीं छोड धरवार जो ॥ क० ॥४॥ घरमे बाखक पग 
आंविया, पाछा गया नहीं केम जो । आया उपाञ्नय 
पाधरा, खुभद बोले छे एम, थारे धर्मस मेम, तेरा देख्या 
संस नेम जो ॥ क०॥ ५ ॥ करर तगादौ चरु डोसरी, 
चीरा द्रु पोसा माय जो! भाखा चलितधी ओक्खी, 
छाया घीसी घरमांय, धारो घरी जोवाय, ्टाने बवाल 
दिखवाय जे ॥ क०॥ > ॥ मूवो यार्क्‌ निकस्यो धन 
लाधियो, देवे जराजर मार जो । जज कटे धम ना 
कल्यो, लीजो चतुर विचार) कीजो सुधी निरधार, 
डोसी) ये किम पार जो ॥ क° ॥ ७ ॥ पापना फल 
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` "७ सुमद्रा-गाठ॥ 
,, ,, १ नाड्के छरियं वाध मती ॥ ए देशी ॥ ` 


जैन धम सवथी सिरे, तोय केती ह, ये समजो ज्ञान 
विचारवाहजी तो फेती हू जिन धर्मदी निदा करो मती 
देणे नदी कोड जीवने ॥ तो ° चोखे न छठ लिगार.॥ ॥ 
वाइंजी तोय केती ह, जिन घभकी निदा करो मती, पक्ष 
दूर धरो, न्याय पश्च करा, खमि संगसें उतरो' पार पवा 
जि०॥ टेर ॥ तणन चेव विदु दीयो 1 तौो० ॥ पडे दडः 
ब्रह्मचार ॥ बा०जि०॥ धन धू गिण स्यागीयो ॥तो०॥ 
पे तनक न रक््खे सार ॥ चा० जि० प० स्था० सुण बाण 
जि०॥ २॥ राति भोजन नवि करे ॥ तो०॥ धरे पग 
सल्के न्याय ॥ वा० जि० ॥ डरे सदाहं पापस्‌ ॥ तो० ॥ 
खनि ख॒ुक्त नगर ठे जाय ॥ वा० जि० प० न्या० सुर वा०' 
जि०॥३॥ परस्पर मीढो धमनं ॥ त्ो०॥ मत पक्षक 
करिये दर ॥ वा० जि०॥ दुग्ध दुग्ध सव सारीखे॥तो ०५ 
गिणोनम केसर सम धूर ॥ वा० जि०प० न्या० सु०वा 
लि ॥2े॥ जिन मारग कोह निद्सी ॥तो० स्या 
जिन भारग जाया वा० जि०॥ खनि राम कदे धन्य ` 
मानवी ॥ तो० ॥ जे समजते न्याय अन्याय ॥ वा० ज 
प० न्या० सुर ॥५॥ इति 
गृति ॥ 
१ चारो चालो दो रग रसोडे माय, जीमाञ 
तोन सीरो ने धूदी ॥ ए देशी ॥ 
छोडो छोडो दो भोजाङ थांरो धर्म. .कर्म काट वाय 
र्या; थारे नर है साजीकी कर्म, घरमे कन्मौ धा 
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र्या ॥ १1 नदं न्टांणे घोणेकी थारे रीत, न भीत षिव 
शक्िकी; थे य गया शास जीत, न रीत धारे भक्तिकी 
॥ २॥ जिन घस ऊ पूरो मलीन, थे कांड नही जांणताः 
थे दीसो पूरा पुन्य दीन, जटी रूढ तांणता ॥ ३ 1 ठेस्यां 
गह्णा गांठा खोस, दोप नही मांटरो, पे निकम्माक- 
रोगा रोस, राम म्हे मखो चावां तांदरो ॥ ४ ॥ इति ॥ 


। टाढ ॥ 
१ वर पायो हे कैलास निवासी प्रीतस्‌ ॥ ए देशी ॥ 


' धम पायो दे नणदर भल भावस, छृटे न डायो हे 
रतन चिताभरणि सारिखो टेर ॥ पे तो दया धर 
जग मोटो, म्टेतो लीयो जिसीको ओढो दहे; जाणूं 
रिसा धर्मने खोटोरे, ए वचन गिणो मत छोरोहे 
॥ ध० ॥ १ ॥ जिन धस कारज सरसी दे, जाकी लोड 
करी नहो करसी दे; जिन धमर्‌ दुःख सख टरसी हे, 
हण ध्मर्‌ तस्या केह फेर तरसी हे ॥ध०॥२॥म्हेतो 
भाग्य उद्य धर्मं पायो हे, म्दे त्तो मव भव ए धम चायो 
हे; मोने सदुरु जान सुणायो दै, राम दृजो दाय न 
आयोदहे॥ध०॥३॥इउति॥ 


---------- 


८ शािमिद्र ॥ 
१ राजन मोरा किण विधंरेसूरे॥ ए देशी॥ 
, वारम मोरा आज्ञा रिण परे देः रे, देऊने कि 
, किमरेऊरे; ह पिण सयम केरे ॥ क ॥देर॥ मोन 
ई का केसरे, ण वात गो छग रेसी रे; मोन 
मोखा सारा देखी रे॥ वा०॥ १1 म्टाँने छोड मती ये 
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५७ सुभद्रा-गाटः ॥ ध 
१९ नाडके छुरियां वाध मत्ती ॥ एदेशी ॥ 


, जैन धर्म सवथी सिरे, तोय केती दं, ये समजो नान 
विचारःवाईजी तोय केती हःजिन धर्मदी निंदा करो मती) 
हणे नीं कोई जीवने ॥ तो ०॥ बोखे न ज्जठ छिगार्‌ ॥ १॥ 
बाहजी तोय केती द्रं, जिन धरसी निंदा करो मती, पक्ष 
दूर धरो, न्याय पश्च करो, खनि संगसं उतरो पार एवा 
जि०॥ टेर ॥तृणनसखेवे वितु दीथो ॥ तो० ॥ पारे दाद 
ब्रह्यचार ॥ घा० जि ० ॥ धन धुं गिण त्यागीयो ॥ तो ॥ 
दे तनदी न रक्लै सार ॥ बा० जि° पण न्या सु० धा 
जि०॥२॥ रात्रि भोजन नवि करे ॥ तोऽ ॥ धरे पग 
सूचके न्याय ॥ चा० जि० ॥ उरे सदाह पापस ॥ तो०॥ 
खुनि क्त नगर छे जाय ॥ या० जि० प० न्या० सुश्वा० 
जि०1३॥ परस्पर मीढो धर्मन ॥ त्तो०\॥ मत पक्ष 
करिये दूर ॥ वा० जि०॥ दुग्ध दुग्ध सव सारीखे॥तो०॥ 
मिण्ते न केसर सम धूर ॥ वा० जिर प० न्था० सु० वा 
जि०॥ 2 ॥ जिन भारग को$ निदसी ॥ तो०॥ स्यो 
जिन मारग जाय बा० जि०॥ सुनि राम कदे धन्प 
मानवी ॥ ततो०॥ जे समञे न्याय अन्याय ॥ ्बा० जि° 
प० म्या० सु ॥९॥ उति 


गीत॥ ४ 
१ चालो वाख हो रग रसोढ़े माय॒, जीमाऊं , 
तोन सीगे ने पड़ी ॥ ए देशी ॥ 
छोय क्रोडो दो भोजाई थासो धर्ष, कर्म कां वधि 
र्या; थारे नहीं है साद्धजनीकी शस, घरमे कष्डो घा 
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वावा, दे वारे वरस संयम पाच््यो, कीयो भाम 
थार; हे स्ौ्थसिद्धे जाय विराज्या, शुनि राम षदे 
र प्यार; हे धन धन नर अवतार कीयो फेवावा 
। सऽ ॥ ४ ॥ इति राकिभद्रन्याख्यान संपूरणं ॥ 

। ९ सत्यघोष 
; १ दोय नारी दोय अनार ॥ ए देशी ॥ 
धरी चीजद्रलोभी नव्टी, खगे कटेजे दाद्‌ अपार; मोट- 
फो श्च तजो नर नार 1ख गौटेर कद तेरे पंजी धरी ष्ण 
देवी, छण छै तरे साददार 1मो०॥१॥ करो पुकार चष्ट 
राज कचरी, मेरी चैठ जान दरवार मो गारा) भरे ्राश्य 
सारे जग मोरी, तोरी छण माने ससार ॥ मो० ॥8॥ 
जगा फिराये नेर गमनाये, जमा पचाये नानाकार॥भो०॥ 
\ ४ 1 परव विगडे स्यान ज जाये) दप पायें श्रय 
जमकौ मार ॥ मो०॥ ५ ॥ रक्त पुज हार श्रत नि, 
मर करे जिण घर जीयो अ्रवतार॥ मो०॥ ६॥ श्री 
साक्षी भरी ङे नारी, छाती पर देवी) ग्ध जम्रवार- ॥ 
॥ मो ¶॥७॥ केवली भागवी सहो साग्य, च यदृच्छ 
गयोस्तेठ छुमार ॥मो० ॥ ८॥ छनिरामकंट धापणा 
रख नटसी, ते मर ससी बहर संसारामा०॥ ५॥४ति॥ 


१० चन्दनवाटल्‌ ॥ 
दोहा ॥' ` ' 

श्र वरत राखणभमणी, फरिये सफल उपाय | 
-\ सद्धर राच्ये, देणा प्राण गमाय ॥ १ ॥ 





॥ 
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गढ ॥ 


९ बोत्यो ३ बो्यो, गाच्ारे खातर बोस्यो ' 
॥ ए देशी॥ 
योत्यो हे घोल्यो+ ओ राजा भ्रेणिक वोरो; स्व 
खाचो हे साचो, मो रति न दीसे काचो श्भा किण रीर 
जी घडा, किण रीते हीरा जडया; मदक खुग॑धी ज 
आवे, ओ जीव बद्ध खख पावे; पावे सुख पिण चकत 
चडि यो, अवके नहीं पिण अयके पदियो; अभो करै चै 
साची वात, स्वर्गपुरी दीसे साक्नात; अंगण देखां कि 
देखा छात, इण धरकी तौ श्चटरुत चात ॥ वो० ॥९।इति। 


२ नाथूरंमनीवादी जद सोख कीयोकेवावा 
॥ ए देशी ॥ 

संगम सुनिजीने दान दीयोकेवावा, दे दान दीयो 
सास खमणको, उलट शुध परिणाम, हे निज खावाको 

खौभ न रक्ड्यो, कीयो छै उन्तम काम, हे दान दीयो 
नहीं ज्ार कीयोकेवावा ॥ सं०॥१1 खारी धार 

अवा दैख रीयोकेवा वा, हे जीम रीयो पय भोजन 
सगरो; माता निजरसू मरियी, दे गोभटके घर जन्म 

लीयो रै, शालिभद्र माम धरियो, हे नार बतीससं 

षि ज्याच कीयोकेवावा॥ सं० 1२1 राजा श्रेणिक नाथ 

| * खुण्योकेवावा, टे राजल नाथ खण्यो , नदी 
कानि, पूरा पुन्य कीया नांद; है संयम धार धन शिटका- 
ॐ रह न घरफे मांह; टे धन्नाजी पिण साध कीयो ८ 
वावा] सं० ३ ॥ यास भासत तप रो मनिली कीयो 
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केवावा, हे वारे वरसखौ संयम पाव्य्यो, कीयो मास 
संधार हे सर्वार्थसिद्धे जाय विराज्या, खनि राम वंदे 
धर प्यार; दे घन धन नरञअवतार कीयो फेवावा 
॥ सं० ॥ ४ ॥ इति छालिभद्रव्याख्यान संपूण ॥ 


९ सत्यघोष ॥ 
१ दोय नारगी दोय अनार ॥ ए देशी॥ 

धरी वीज्‌ खोभी नटी, लगे कटेजे दाद अपार; मोट- 
काञ्चूठं तजो नर नार ॥ ल गाटेर कद्‌ तेरे पूंजी धरी कुण 
देखी, छण क तेरे सार्ईदार ॥मो०॥१॥ कसो पुकार चर 
राज कचेरी, मेरी पैट जानें द्रवार ॥मो०॥२॥ भरे शाख 
सारे जग मोरी, तोरी छण मानि ससार ॥ मो० ॥३॥ 
जगा फिराये नेन्न गमाये, जमा पचाये नानाकारामो०॥ 
 ॥ ४ ॥ परमव विगड़े स्यान ज जावे, दुःख पावे खयि 
जमकी मार ॥ मो०॥ ५1 लक्ष पज दार आतके छाने, 
मर करे जिण धर रीयो अवतार ॥ मो०॥ ६ ॥ शटी 
साक्षी भरी थै नारी, छाती पर देवद्ी रही जमवार ॥ 
॥ मो० ॥७॥ केवली भाखी सह्रुको साखी, ठे वद्ष्टो 
गयो सेढ कुमार ॥ मो० ॥ ८॥ सखुनिराम कटे थापण 
रख नटसी, तै मर रुसी बहल संसारामो ०॥ ९॥ति॥ 


१० चन्दनवाटा॥ 
दोहा ॥ 


कीर परत राखणभणी, करिये सकल उपाय 
पिण चतत सद्धर राखिपे, देणा प्राण गसाय ॥ १॥ 
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` गाढ ॥ 
१ वोत्यो हे वोर्यो, गाच््वारे सातर बोर्यो ` 
॥ एदेशी॥ 
चोचस्यो दे घोस्यो, ओ राजा श्रेणिक बोल्यो; स्वभ 
साचोदेसाचो,्रोरतिन दीस काचो; ्जभा किण रीते 
ञी घडा) किण रीते रीरा जडया; मरक खगधी ज 
आरावे, ओ जीव बद्ध खुख पावे; पावे खख पिण व्वक्र 
ववि यो, अवके नही पिण अवक पदियो; अभो करै छै 
साची वात, स्व्मपुरी दीसे साक्षात; अंगण दैखां कि 
देखा छात, इण घरकी तौ अट्टुत वात ॥ वो० ॥९।हति॥ 


२ नाथूरंमजीवागी जे सोख कीयोकेगाग 
॥ ए देशी॥ 

संगम खनिजीनें दान दीयोकेवावा, हे दान दीधी 
मास खमणको, उल शुद्ध परिणाम, हे निज खावाकी 
छोभ न रक्ख्यो, कीयो छै उत्तम काल, हे दान दीयो 
नहीं जहार कीयोकेवावा ॥ सं०॥१॥ खारी धाक, 
अबादेख रीयोकेवावा, दे जीम लीयो पय भोजन 
खमरो, माता निजरस मरियो, हे गोभहके धर जन्म 
खीयो छै, चाकिभद्र नाम धरियो, हे नार बीस 
व्यावकफीयोकेवावा) सं९॥ २) राजा श्रेणिक नाथ 
कान खुण्योकेवावा, दे श्राजखो नाथ खुण्यो नद 
कानि, पूरा पुन्य कीया नाह; दे खंयम धारं घन िटका- 
ॐ, रद्धं न घरे भारः; दे धनषा पिण साथ कीयो 


[अ 


वावा॥स्ं०॥ ३) मास मासरत्तपदो खुनिजी कायं 


\ 


४: 
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केषाषा, हे बारे वरसलो संयम पाच््यो, कीयो मास 
संधार; हे सर्वार्थसिद्धे जाय विराज्या, सुनि राम वंदे 
धर प्पार; हे धन धन नर अवतार कीयो केषा वा 
॥ सं०॥ ४ ॥ इति दालिभद्रव्याख्यान संपूर्ण ॥ 


९ सत्यघोप ॥ 
१ दोय नागी दोय अनार ॥ ए देशी ॥ 


, धरी बीजक लोभी नटी, खगे कलठेजे दाह अपारः भोट- 
का छर तजो नर नार ॥ ल ०॥ देर ॥ कद्‌ तेरे पूंजी धरी छण 

देखी, ण छ तेरे साईदार ॥मो०॥१॥ करो पुकार चल 
राज कचरी, मेरी पैठ जानें द्रवार ॥मो०॥२॥ भरे शाख 
सारे जग मोरी, तोरी कुण मानि ससार ॥ मो० ॥ ६ ॥ 
जगा फिरिये ने गमाये, जमा पचाये नानाकार॥मो०॥ 
॥ = ॥ परभव विगङ़ स्यान ज जावे, दुःख पाये खावे 
जमकी मार ॥ मो० ॥ ५1 लक्ष पुज हार आआतके छम, 
मर केर जिण घर जीयो अवतार ॥ मो०॥ ६1 घ्ूटी 
साक्षी भरी धई नारी, छाती पर देवी रही जमवार ॥ 
॥ मो० ॥ ७॥ केवली भाखी- खहको साखी, ठे वदो 
गयो सेर मार ॥ मो० ॥ <॥ खनि राम करे थापण 
रखे नटसी, ते मर रुक्टसी वह ससारामो ०॥ ९॥एति॥ 


१० चन्दनवाल॥ . 


दोहा ॥ 
दील षरत राखणभणी, कसि सकट उपाय । 
पिषा चतं सद्र राष्िपे, देण प्राण गमाय ॥ १॥ 








५ 
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गाढ ॥ 


१ बोसयो ३ बोल्यो, गा्यारे खातर बोद्यो 
॥ ए देशी ॥ 
योल्यो दे बोर्थो, ओ राजा श्रेणिक बोलो; स्वर्भ 
लायो दे सायो, श्रो रति न दीसे काचो; शरभा किण रीते 
ञी घडिया, किण रीते रीरा जदिया; मदक सुगधी जी 
प्राये, श्रो जीव वद्ध खख पावे; पावे खुख पिण वक्त 
हि यो, वके नदी पिण अवके पदयो; अभो करै 
साची वात, स्वर्पुरी दीसे साक्षात; अंगण देखां कि 


(3 


देखा छात, इण घरकी तौ अटत वात ॥ वो० ॥९। हति 


२ नाधूरांमजीवाठी जेह्‌ सोख दीयोकेवावा ` 

॥ ए देशी ॥ । 
संगम सुनिजीनें दान दीयो के वावा) दे दान दीयो 
मास खमणको, उलट शुद्ध परिणाम, हे निज खावाको 


लोम न रकख्यो, कोयो @ उत्तम काम, दे दान दीयो 


नही उ्दार कीयोकेवावा ॥ सं०॥१॥ खाली या 
अबा देख लीयो के वावा) हे जीम रीयो पय 
सगरो; माता निजरसे मरियो, दे गोभदके घर जन्म 
ङीयो कै, छाकिभद्र नाम धरियो, हे नार अतीसस 
न्याव कीयोकेवावा 1.संर॥२॥राजा प्रेणिक नाध 
कान खुण्योकेवावा) दे जलो नाथ खुण्यो नदीं 
कानि, पूरा सन्य कीया नांद; दे संयम धार धन छिटका 
ऊ, रह न घरके मांह; दे धन्नाजीः पिण साथ कीयो के 


वः वा ॥ सं०॥३॥ मास मास तप दो खनिजी कीथो 
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केवावा) दे वारे वरसलो संयम पाच््यो, कीयो भास 
संधार; हे सर्वा्सिद्धे जाय विराज्या, खनि राम वंदे 
धर प्यार; हे धन धन नर अवतार कीयोषफेवा वा 
॥ सं°॥2॥ इति राङिमदरन्याख्यान संपूरणं ॥ 


९ सुत्यघोप ॥ 


१ दोय नारी दोय अनार ॥ ए देशी॥ 

, धरी. वीजद्रूखोभी नटटी, लगे कलठेजे दाद्‌ अपारः; भोट- 
का ज्यू तजो नर नार ॥ ल गठेर 1 कद्‌ तेरे पूजी धरी कुण 
देखी, छण छ तेरे सार्ईदार ॥मो०॥१॥ करो पुकार चक 
राज कचेरी, भेरी पैठ जाने दरवार ॥मो ०॥२॥ भरे शाख 
सारे जग मोरी, तोरी ह्ण माने ससार ॥ मो० ॥ ३॥ 
जगा फिराये नेच गमाये, जमा पचाये नानाकारामो०॥ 
॥ २ ॥ परभव विगड़े स्यान ज जावै, दुःख पावे खाये 
जमकी मार ॥ मो०॥५॥ छृक्त पज हार भ्रातके छाने, 
मर कर जिण धर छीयो अवतार ॥ मो०॥ ६३॥ घटी 
साक्षी भरी रई नारी, छाती पर देवन्ी रही जमवार ॥ 
॥ मो० ॥ ७॥ केवली. भाखी सह्को साखी, ठे वदचो 
गयो सेठ कुमार ॥ भो० ॥ ८॥ खनिराम कटे धापण 
रख नटसी, ते मर रुच्छसी वह ससार॥मो०॥ ९ ॥हति॥ 

वि 


१० चन्दनवाख॥ 
दोह्या ॥ 


करील वरत राखणभण, करिये सक उपाय । 
पिण चत सद्धर राये, देणा प्राण गमाय॥१॥ 
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सती शिरोमणि धारणी, वरणी क्ांरुग, जाय \ 
करणी भवत्तरणी करी, ओखख जिन युण गाय ॥२॥ 
पारक पापी ठे गयो) मा वेदीनुं उजार ! 

खाज खोप छंपट सुखे, कदे दं तुज भरतार ॥*३॥ 


१ देशी वीशनी ॥ 


चीरा, अलम २, रहीजने मोय दो, बीरा, प्राण त्याग कर 
सं अरथी जी; वीरा) मभूजी २, सामो जोयद्ो, वीरा) 
खुपनाभे चं नदीं क्यीजी 1११ वीरा, अदिञुख २ 
देणो दात दौ, चीरा, अगन अपा करणी भरी 'जी 
वीरा) करणी २, आएतमधात दो) वीरा, कौन विस्त 
थारी चटी जी ॥ २॥ वीरा, अ्रल्गो २ रही 

दुर दोवीरा, इर दृ जो जोवसुं जी; वीरा, चद्सी रकोप 
जोप्रर हो, वीरा, धारा पाण खोवसरुं जी ॥३1॥ चीरा, 
सतियां २, संताणिन भूरुदहो, वीरा, इद्रभमणी वहं 
नही रति जी; करा, रदी दं २, रीर सरोवर इर टो, 
वीरा, चीच वचन कदिजे मतीजी ॥ 21 वीरा, नोत्तर 
छडसी सोय द, कीर, जीङ नहर ह ्रद्यडी जी 
चीरा, रेखी २, पै त रोय दो, वीरा) री वरत चज 
जीवन जडीजी ॥५॥ धारणी) जीभ, खंडनक्री ,, 
तेथ हो, धारणी, ततक्षण प्राण त्यागियाजी; खनि 
साम २, कटे एय रो, वीरा, रीलपेसे सोमाः 
गियाजी ॥& ए1इति॥ ., । 


॥ 
[4 
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११ सुरसा रेवती संबाद॥ 
९ थर मनाई नदीं मन्‌ रुणङ्धणियो से ॥ ए देशी ॥ 


रहे म्दारी समित आआद्री, तु समकित छै, कहू तोय 
मनरी वात, वारू समकित कै हं पिण हती अज्लानम ॥ 
॥ त° ॥ अव जांण्यो जगनाथ ॥ वा०॥१॥ मे खुध 
स्ाचारी श्रोचख्या ॥ त° ॥ आया छ ओ्रीवर्धमांने ॥वा० 
॥ खुलसा करे छण चायदी ॥ तु० ¶खण रेवती बुधवांन 
॥ वा० ॥ २॥ यू उदास राज एवदडी ॥ छ ०॥ सखंण खु- 
वसा के वांण 1 वा० ॥ मास षट्‌ इवा चीरने ॥ तु° ॥ 
थमे नदह लोरीर्खण एवापर ॥ मै उपचार जाणू नखो ॥ 
॥ त° ॥ तुरत्त होय समाध ॥ वा० ॥ तो तुम जैसी चा- 
थी ॥ त° ॥ तुम गुण गाऊ अगाध ॥ वा०॥४॥ मेल 
दीजे खज घरभणी ॥ तुं० ॥ तुम गर दिष्य एक ॥ वा० 
भु निमित्त ओपध कीयो ॥ तुं० ॥ रखे कोई चवे देख ॥ 
॥चा० ॥५॥ सिदाभणी पभू भेजीयी ॥ तु० ॥ खल्सा 
खा बेनके पास वाग्‌ श्रश्व जओपपि दै आविका1तु०॥ 
नदी खां भश्च निमित्त जास ॥ वा०॥द६॥ धन धन साधू 
ज्ञानी जी ॥ त° ॥ घन घन धारो जान ॥चा०॥ छान 
राम कटे इण दान ॥ त° ॥ टोसखी छल्सा भगवान ॥ 
वा०॥ ७1 इति ॥ 


१२ ६ (५ 
१ गोरछ केयैतोरस णाहे॥ एदेशीा। 
| गोनी क देखाविवा जी र, वदी चौसठ 
हृदी राके) ठे तो मेरूपर छखवाव, जा तोरभा धूमर 
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खगावेभक श्राया हो प्रभूजी जग तारवानैरे तो दिव- 
पुर पंथ द्रसायचानें ॥ भ० ॥ टेर ॥ कोटानकोक्च खुर 
आवियाजीरुजांतो गीत इद्राणी गाविवां तो कल- 
सा ईद उच्चे, सह्को जरुही आंख लगाये, जव तौ 
स्के दाथ न ्रावे ॥ भल० ॥ २ ॥ पाछा माता पास 
पोटावीया जी २, जारी बाल्टीला खखकारी, जरि 
स्रतकी चकिदारी, जांरी मोहनी म्रूरति प्यारी ॥ मल” 
॥३॥ चार अतिकाय ठेई जनमीया जी २, चनौर केवलं 
सथ हइम्धारा, उगणी खुरवर कीवि सखखकारा, तारे चौ 
तीस अतिद्ायवारा ॥ म० ॥ 2 ॥ प्रभू ओ्आाया छै नगरी 
्रापणी जीर, जारे गौतम स्वामी लार, खनौर सुनिवर ' 
व्ौद्‌ देजारे, ए तो चरण कमल प्रग धारे ॥ भ०॥ ५॥ 
जारो माम सुणी दिव सुख टै जी २, जांरो एकं च्व- 
न रीये धारि, जारि करो श्रंत न पारे, जिं पन्प्त्त' 
नयन निद्ारे ॥ भ०1॥६॥ स्रापे चारो भोजाईपशुवां- 
दसां जी २, जारा दानसं सुख पासा, अपे भनकाः 
भसं मिटासां, अपि जन्म कृतारथ धासां ॥ भ० ॥ ७॥ 
देतो एम सुणी आरद्‌ ्छोजी २, जारे हीये दषं न 
मायो, खगाचती वांसि सीस नमायो, जारो सेम रोम 
हुसायो ॥ म० ॥ ८ ॥ वाही खूब वधाहं दीवी आयः 
ने ओप वडो कीयो उपकार, ्टांसखं रख्यो श्रधिको 
प्यार, थां नदीं वडो संसार ॥ म०५९१ न्हाया नें 
वद्धी कम्मा कीया जी २, ठे तौ सकख कीया सिणगारः; 
रे तो चैन्या नवसर दार ,बौले रामचंद्र, श्रनृगार 
५॥म०॥ १०॥ इति ॥ , । 


म ~--------~ 
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` १३ भरम निवतन-रावणी ॥ 
१ गोरी चरी सासरे फेर तो कवी आना ॥ ए देशी ॥ 


1 
„ गत वस्तुका सोच कवी नदी करना; खख इख किस- 
फे दात मेटे छन भरना ॥ टेर ॥ एक धनवत नरका पत्र 
यडा युणवंता, करतां पकडे श्रांन भान किय अता; अव 
रोवे पीटे घाप अती अरडंता, रोकया न रुते तेद्‌ मोह 
इदा; माता ज्जरे ररे पुत्र चिया कह कता, था पूरब 
भवका वैर अटौ भगवता, इम याप रोवे विललार श्रे 
पुनचता, दुभ तुज दरसन्न एेसे विरूपता; तू छिनमे 
गया छिटकाय विष्वं स कर धरना ॥ ग० ॥ १ ॥ उणरीत 
वीते षट मास वास भये सना, वस्यो इमश्नाने वाप रोवे 
तिदां दूना; दिवान गये समाय ण्क नहीं माना, लोक 
हास्य घर दानि कटे कफखाना; घरके कदे दख पाय करे 
जो सयाना, जिसका उत्तम उपगार जनम भर माना; 
एक चतुर विचक्षण पुरुप खणी इम कांना, कटे एक राघ्ी 
वीच मिटाऊ ताना यद्‌ उत्तम आचार टारे इख परना 
॥ग०.]॥ >॥ दृक्ष ग्रायो पूनमकी रात वादु जटां दोता, 
रुदन कथि इण भांत सल खण राता; खनत दीया 
फटजाय भेद्‌ नष्टी पाया, ऊण रोवे च केम वाञ्च वत- 
छाया; मेरे तो पुत्रका दुःख कक्जा. जलता, त रोवे 
किण काज कायर दिय. गलता; म रोऊ चरमा फाज 
साचे वोद, वाव कटे म तोय श््रख सग तोद; करे 
रोक उषटास उसीसं डरना ॥ ग ॥३॥ वेन चंद्र 
(भादहाथभाणजो खोवे, तञ सरीखा खट होवा नरह 
होवे भ मत्यश्च देख शंख इसी रोना, तुज दीसे न 
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नेरा पु भाण क्यू खोता चत्र मिरे नदी भोय पुत्र किम 
तेरा, दोन ञी वात ज्ञान कर हेरा; सण वाब भया 
ज्ञान अज्ञान सव हदिया, जया श्रपने गेह अशरुदरू ररि. 
या; सुनि राम कदे सत्य वात हदियामें धरना ॥ ग० ॥ 
॥9॥ इति ॥ 
क 
२ म्हि ष्हालो हे रगे गाधो ॥ ए देशी ॥ 

हांदे ओतो मरम मिटे दिन पाधरो, नांतोमिे 
न राख भकार दे मन फार मीरे ऊ सजे, तुम देखोनी 
युद्धि विचार,दटेओ त्तो भ मिरे दिनि पाधरो॥ टेर ॥ 
हां एक वाखा वी नव यौवना, जांसं) भित्यो प्रथम 
भरतार, हे वह रत निपुनता देखने, श्रा तो दीसे मारी 
नारपदेय्मोभ०)२१दहांए्श्ातो द्रौका पति चित्त 
उपनी, इण मोगव्या केई भरतार, हे रो तो सतो प्रूठ 
देईने, श्रातो आह नींव षार, देशो भगार ¶दहांए 
च॑द्रश्ुखि रुखि वारता, एक भीत चिन्यो गजाकार, है 
एक सन्ष्ुख लिखी सिघनी, लिणरे गर्भं चटी अध चार 
॥ दहे ओरोभ० 1३) हां ए जिण गज देखी जोर मारीयो; 
हम पति देख्यो विरत्तंतः टे खमि राम स्वभावे जा- 
तरो, इम समको जिणरों कत ॥ हे भो म० ॥०॥हति ॥' 


क 
१९ चंटठणा-गार ॥ 
९ न्क छस्यं वंध मती॥एदेशी॥ ' 
सैन निदा दुभ किं करो, च्य कती दहःमकरो 
कट्‌ पक्षपात, राजाजी तोय केती हृ; जिन धमकी निदा ( 
कसे सती; वीत पीत सौवन नहीं ॥ तो०॥ है अंतर 
दिविसने रात, राजाजी तोध कैती द्ध, जिन धर्मकी निंदा 
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; करो मती, न्याय पक्ष धरो, पक्षपात दरो, खरो मत पक्ष 
` कगाय ¶रा० जि०॥ १॥ पंच महात्रत मेरूसा, शप 
कती ह, पारे शुः ब्रह्मचार 1 रा० ॥ खाये दूषन जिन 
व्वनसू ॥ चछ० ॥ ए चाट खांडा धार ॥ रा० ॥ २॥ जीव 
घाती, छै तोय शुर ॥ ० ॥ नहीं बोले वचन विचार ॥ 
रा० ॥ अद्त्त त्याग जिनके नटीं ॥ छ०॥ ते पे नर्ही 
ज्रह्मचार ॥ रा० ॥ २ ॥ कच्छ्या परिग्रह कीचमें ॥ द° ॥ 
दे संसारके बीच ॥ रा जोमी नही वै रोगी छै ॥ ० ॥ 
ते अघ धया दम्‌ मीच ॥ रा०॥४॥ त्िरेसो तारे ओर 
मे ॥ श्र० ॥ चप कीजो ज्ञान विचार ॥ रा खनि राम कै 
निदो मती ॥ ० ॥ छै साधू धन्य संसार ॥रा०॥५॥ इति ॥ 
स्यार ॥ 
. १ स्याली आयो सुलतांनसे ॥ ए देशी ॥ 
राणी भाते खुनिराजसे, म्टारे वाद्‌ भयो छे मदारा- 
जसं ॥ रा० 1 ्रवधू मतमें छै महाराजा! खज पेम र्ग्यो 
जिनराजसे ॥ रा०॥ १ ॥ जो करामात तो अवही दिखा- 
^ वो) नदीतर जावो श्राजस ॥ रा० ॥ ९ ॥ धर्म दीपावा 
श्राया रगत, रां नदीं श्रमे राजस ॥ रा०.॥ २ ॥ 
घसं दीपाजे रुव्धि दिखाजो, खज मोदी करो गिरराज- 
सते ॥ रा०॥४॥ चक्री सेना खुनिवर चरे, राम ओं 
र्चा काजसे ॥ रा०.॥.९.॥ ति ॥ 
१५ अरणक ॥ ॥ ध 
१ घस्भी दे धन भी षट, ओर कटो तो सवि 
पिणसंग नष््टे॥ एदेशी॥ _ 
धन स छोद्ध घर भी छोष्धः भान कहो तो अवि 


३५ 


२.७ अपृतरप्तसंभ्रह 


छोड, पिण ध न छोष्धः ग्रो हो मेरी जान, धर्म न छ 
॥ ठेर 1 जा इवे तो जोर किसीका, मे क्या जाभभ- 
णी बोद्ध, धम न छोड ॥ ख० ॥ १ ॥ लाखो लेक- सुभे 
संतावे, किनसें लड़ मोवत तोदं ॥ ध० सखु० ॥ २॥. घर्म 
हरसे जन्म न सुधर, हीरा पथरसे फिम फोट ॥ ध० 
स्ु०॥ ३ ॥ घम विना तौ पश बरावर, सूना जंगमं 
किम दोडं ॥ ध० सु° ॥ 2 ॥ वीततरागके धर्मेका सरना, 
दूजा धर्मस भन मोड ॥ घ० सु०॥ ५॥ सुनि राम कहे 
धन अरणक श्रावक, जिनकी मदिमा किम जोट ॥ ध 
स्ु° धन० घर० प्रा ॥ पिण धमै न छोद्धुः शुनो मेरी, 
जान, घम न छोड्क ॥ इति ॥ र 


१६ विया विलास ॥ 
स्वयो ॥ 9 


खेतीसें रेती मे सीर नीर मनमन्यो दोत,नीपजे धरामें 
धन जाको जिचावे हे ।रसार जे जगतत यीच पू फली 
कचरे, कक्षदी मतीरे मीठे दुनियां सरवे हे ॥ गायभेस 
ऊढ घोरे दाम विना धीना ₹होतत, चीरी कीरी लोकी श्म 
सारे खण पावे है । ओर खव ठीकाटीकः पूरे धन क्यो 
धान, खेती विना श्रौर मेरे दाय नदी अचेदै॥१॥ 


९ अपी स्पीया खे कर्दार ॥ ए देशी ॥ 
मोने सखि भिचियो दज भरतार, छख क्षेमरा कडु 
समाचार ॥ टेर ॥ तेरो सखी कैत बह पुन्यवतत) वडो 
मतिवंत अनत खणधार ॥ मो० ॥ २॥ज्ण पुर.ठाम गः 
णिका धाम,कामख्ता के रदे घर दार ॥ मोगा > जिण 
कयो खडी श्प रूट, नदीं छ इडो कटं धर प्यार॥ 
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` ॥ मो०॥३॥ धये मास वार नद्यं समाचार, करी कम- 
' छावती बहू हेसियार ॥ भोऽ ॥ ४ ॥ ते कीर उडतो चल. 
तो रे श्रायो, सुज मन मायो करतो उवार ॥ मो० ॥ 
॥ ५ ॥ दृहा गूढा गाथा पेली, क्या च्या सखेटी कष्या 
तिणवार ॥ मो०॥ & ॥ रुज कर आयो मेवा खवायो, 
स्नान.करायो खोरयो पग तार ॥ मो० ॥७॥ चिदयावि- 
रास धयु परकास, मे पच्च किम भयूं अवतार ॥ मो० 
॥ < ॥ खर्दडी रेण भयो फिर अयो, नाय खायो थयो 
चिप नपर ॥ मो० ॥ ९॥ वेद्या ठार पड्यो तिणवार, 
कञ्यूं उपचार धयूं उपकार ॥ मो० ॥ १०॥ वेदी मणावो 
का सिखावो,मत्त जावो विन कदे किणवारामो ०॥११॥ 
'पीजरे रक्लेकोरं न ट्छ, मिनख करे राधे भण सार॥ 
मो०॥१२ एडोरो बंधायो वचन भिभायो, गयो वेदयाके 
पामे दार ॥मो० 1१ राङ्कःर क्षेमक कहो समाचार, 
इषखणी दसी खज घरनार 1 मो० ॥ १४ ॥ जिणसं 
आई कद्र तुज वा, राजा बुराई करसी ब्टार ॥ मो 
॥ १५ (कड्‌ सुनि राम वे सह काम, पुन्य अभिराम 
ह्वै ओ कार) मो०॥ १६) इति ॥ 


१७यद्‌ च्रिज ॥ 
१भारुजीनिं रसो समन्चाय, दासी मोरा ॥मा० ॥ 
, एदेशी। 
सखी मोरा पिरजीने राखो विरमाय ॥ पि०॥ सरगवी 
मोरा पिञ्जीने राखो भरमाय (टेर ॥ करै कुमती खज 
ऊनी जी, कृण खल दीधि भरमाय अके विग्ड्धो' 
चालो उपि, केर भिदे कव आय ॥ स०॥ १ ॥ खाङ्टीने 
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जीवती जी, यु राखी किरतार; क्यू न गई खर सीग 
ज्यू जी, क्यून भरो इण वार ॥ सं० ॥२॥ खज प्यासे 
न्यासो कयो जी, फिर तोन किरतार; फिट्‌ जीन्यो रय 
मांहरो स, ण खज खणे युकार ॥ स०॥२॥ पाको 
छायो वेगं जी, जिण विन निकसे पांण; जग सनो 
सथ माहरो जी, किम कर रख कुल कांण ॥ स०॥४॥ 


कुण जण दुख मादरा जा, कण इख मेरे अवारः; ह खः . 


णी महापाप्णी जी, कीधयमे एप अपार) स) ९॥ 
अनिमि दू जोचती जी, प्रीतमनो खख नित्त; प्रव देख- 
ण सांसो पट्यो जी, छाख खर जो वित्त 1 स० 1६॥ 
क्षण क्षण पांख समारती जी, क्षण क्षण जोती सुक्ल; 
दरू जाणेती नर धसे जी, उलटो हय गयो दु+ख ॥ स ॥श 
मोतन आरावे ्रापणी जी, रीयो न फारे दजेस; खनि 
राम कहे जो जांणसर जी, लजिणरो कत जावेपरदेदा॥ 
7 स०॥८ ॥ इति ॥ | 


गड ॥ 


१ लिनवर पास पियासे ॥ ए देशी ॥ 


कट पान पिधारा, प्रान पियारा छागै प्यारा, नहीं 
रक्खूं न्यारप्यिाङ्कन्डां०कुणप्रागाञजाभावारा रेाङ्कण्दा ० 
टेरातरं खज भान अनि दिर तैरीचेरी ह खिजमतदारारे॥ 
ङगाशएयुं घरी मनसा घण लयागनकीःक्यू फिरो नयवी 
छारा रे कुगाराटम निभोगी जद्‌ तुम त्यामीःरामी किम 
थथा धारा रे॥ ०॥६॥ रिवमाला तं ख्य रसाख) कर 
चिया पित वद्धा म्ह्॑रा रे॥ ०४ ॥ घन नट्वाला वचन 


रसाखा, धन तोय राखनवारा रे ॥ ङ० ॥ ५॥ रे चछोगा- ` 
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छा, मोदनगारा, रे यौवन सिणागारा रे ॥ क०॥ ६॥ 
सा फा ईरा रक्खे, खखेन समय विचारा रे ॥ कु° 
॥७॥ कण विश्वास जास जीऊ कैसे, देऊं रख किसं 
लारा रे॥ कुः ॥ ८ ॥ छन भरोसे किम खक छोडो, क्यू 
शोढो भो निरधारा रे ॥ क० ॥ ९॥ वचन रसाला नैन 
अनियारा, मेटो विरहनी भाला रे ॥ ङु० ॥ १०॥ ईश्वर 
पिण खज लारे पडियो, कीयो पंखी फेर करे न्यारा रे 
॥ ० ॥ ९१1 किणरो दोप नदीं सदी जांणु, है सद्र 
दाप करमांरा रे॥ ० ॥ १२॥ वेद्रदी कदु शल न 
जानि, राम जनि जांननदारा रे ॥ ङ० ॥ १३ ॥ इति ॥ 


| १८ पंचक्‌ सेठ ॥ 
। ॥ देशी गखेकी ॥ 


खुपातर दान ज रे दीजो, वर्धमान प्रणाम शुद्ध की- 
जो; पचक सेठ ज रे खुन रीजो, टीये मान प्रणाम त- 
जीजों ॥ खु०॥ १॥ देर ॥ कोटर प्राम जरे कटिे, 
पचक आवक तिहां रदिये; एक छनि जान ज रे संयुता, 
्नाथा सेठ घरे गुणवत्ता ॥ ख० ॥ २॥ सखस सेठ ज 
रे उदारा, भरतिलाभे जअखंडित धृतधारा; नदीं करचू ऋ- 
पजी रे नाकारा, जाण्य सेटरे छाज श्रपारा ॥ खु 
॥ ३1 मत इवो भंग प्रणाम नव तरियो, तिनं ना- 
कारो नवि करिथो; पिण सेठ चचर वित्त ज रे फिरियो, 
अदो नि लोभी पाच्च ज भरियो ॥ ० ॥ ४॥ एकाकि 
सनिवर रे द्रसे, एता घृत कां करसे; शंम दाने घृत 
धारा हे नाले) तदा जानी सुने इम भाखे ॥ खु० ॥५॥ 
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मारे, किम कर श्राक्ञा दी जाये ॥ ठे० ॥ ९५1 एकाएक 
नेदन म्टारे, तो विन किम म्ह भ्रानि धरां; नारी कैक 
तर फर जायो, धन मायने कां करां ॥ ठे० 1 ६ 1 
राज्ञा नष्ट देवे खुककूःजद्‌ छोच कियो निज हाथ करी 
वेष पैरनं सुनिवर बैठो, नैन देखने धरनि ठरी ॥र०॥५। 
कणा थी सो सवही किया, पिण हार खाय आक्ञादी 
धीनखनि शर्म द्व जाऊ जद, युरुसेती विनत्ती कीधी 
1 रेगालाहइम्ाने भूमि त॒म जावो जल्दी, ' काभ पर्या सै 
ठा रैना; सदै सैल धमक्षा रहे जागिरि, "पांव नहीं पाडा 
देना ॥ ए० ॥ ९ ॥ सरीकू व॑ह जये मसाणे, वंवरकी 
पग सर भगी; एक काठतां दूजी तीजीचोथी अति वेद्‌- 
म जमीर ०॥१गापग भर चिरस्स सके नदी जांसंःपादपोष 
गमन अ्रनङन ठे; बह वचांसि चओ ` ज॑बुक्ी; श्री 
अति निद खाये ॥ ठे०॥ ११॥ घुट घुट करती षीषे 
रूधिरष्, चट अट चट नाडी तुटे; चर चट चट चट चावे 
ग्यांबड्ो, खनी तहां छदो क्ट ॥ एे० 1 १२॥ चौये पौर 
ते घोद्धे चष्ियां, नलिनियस्म छिनमें कीधो; नार घती- 
से सार्‌ संगे, रुदन करी दुःखदो कीधो ॥ ए ॥ १३॥ 
रुदन सुणी नर लाखां रोवे, परी चगो पिणना 
वे; बंदर दोखन करते रिया, भाण . पडे कायर जेवे 
1० ॥ १४ खनि उपदेदो समता सीधी, नंदनं 
हवो एक छार थकी; देती पाश्वनाथरो भ॑दिर) कर 
जिणमे पितु दिवि रक्ली ॥ ए०॥ १५ ॥ राजा विक्र 
मने प्रतिबोध्यो, सिद्धसेन नाम दिवाकरो; भराकाल्को 

चिगदी कोड, कस्थाणसदिर तदं स्तव उचस्यो ॥ 

1 ठे०॥ १६ ॥ पेचम ओर एवा सुनिचर, घन्य मात्ता ४ 


अगरवरससंग्रह ८३ 


जन्म रीया; सुनि राम कदे धन्य धन्यै जेटने, जिन 
भारग उद्योत कीया ॥ ठ० 1 १७7 संवते उगणीसे एक 
चाठीसे, जो धांणि फाय॒ण मासे; ददिवचंदजी र प्रसादे; 
ज्ञानतणो कीथो अभ्यासे १ रे० ॥ १८ ॥ उति ॥ 


, २२ पार्वनाथ कमठ संवाद 
९ वादा थारी चांदनीसी रातरे, कोई नणदरू रे 
भोजायां पाणी नीसरी ॥ ए देशी ॥ 


पै 
काक्षी देदामे नगर वणारसी सार रे, कों राजा रे 
अश्वसेन प शुणभन्यो; वामा रांणी जिण धरै 
पट नार रे, कोई कुमरज रे पाव प्रश्चूजी अवतन्यो ॥ 
॥ १ ॥ गंगा उपर श्चायो तपसी एक रे, कोई दुनियां रे 
द्रसन करवा जाय छै, माजी पधारे सय दुनियांने देख रे, 
कों द्रसन रेकरवा दिख्मे चाये ॥ २ ॥ कमरजी टीधी 
साधे आया आप रे, कोई आप ज पधारधा गंगा ऊपर; 
क्यू जाके अक्ञानी लक्षङ्‌ मांटने साप रे; कोई पेसो रे. 
तपतो ज्ञानी नवि करै ॥ ३॥ दिनि मरे श्रुखां रात पव्या 
कई खाय रे, कोई बतजरे करने कद्‌ ख खलाय छे 
को$ रगडे घद्ी अंदर मैक मराय रे$कोद जाले रे लफड्‌ 
जीव जलायकछै॥ ४॥ क्या .तुम भ तपस्यानें 
पाप रे, कोई क्या तुम जी षडे खज दे; दिखा 
तौ क सापरे, कोई नही तौजी 
जारो वुभचे कायदे ॥९॥ कड्‌ ष्हाडी काठ दिखायै 
नाम जी, कोई मच जरे देशने खर पद्‌ अदि दवीयो 
यो कौसांनो टो तपसौ भाग जी, कोई तपर फठ रे 


9) 


॥॥ वि 
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